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आम्रकी गट्टी ओर वेलगिरोका 


कि ~ 


मूंग ओर खीका कथ 
आतिप्तारमें अपध्य 

| संग्रहणी. 
संग्रहणीकी सामान्य चिकित्स।.... 
तक्रसेवन 

लघुलाई चूण 

जातीफलादि चूण 

कामेश्वर मोदक 

कपिस्थाष्टक चूण 
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अनुक्रमणिका | 


द्‌[डिपाष्टकम्‌ .- == "= 9 


दवितीयदाडिमाष्कम्‌ -.. -~ 
अञ्चकवदी --~ = ~~ कहे 
ग्रहणीकपाटरस .... --« ««» 
द्वितीय ग्रहणीकपाटरस.... .--. ७० 
संग्रहणीके असाध्य लक्षण -- ॐ 
ग्रहणीरोगमे अपथ्य .. - ॐ 
अशे. 
अथ अशरोगचिकिस्ता .... --. » 


बवासीरमें वायुकी अनुलोमकारी और 
८ 0 (> [9१ ! 

अप्रिवद्धक ओषध सेवनकी आज्ञा „` 

बवासीरकी चतुर्विधचिकित्सामें ओ- 


षधका मसख्यत्व हि + 
दस्तहोनेवार्ली ओर न होनेवाली- 

बवासीरका यल  - .. ५९ 
बवासीरके नाङ्चकं यवानी आदि- 

तान यग ४ 282. 
सुरणपुटपाक <~ ~ ' ५ 4 
कांकायनगरुड ~ “~ ~ ३ 
देवदालीका जर तथा धूम “~ ७२ 
के 0 ~ दम 
बृच्छूरणो मोदकः --~ --~ 9 
कल्याण छखवणम्‌ =... ~ ५३ 
कासीसादितेछ ८ = ““«| +) 
नित्योदितः... = „~ +) 
अराःकुटारो रस॒ः ~ ~ 9) 
दु्नामङ्कगररसः ..« --~ ` ५४ 
वृद्धदारुमोदक .... -« -» + 
पूष “^ + ४ 
अकादिक्षार्‌ ..« ४ 
विश्वादि चूणं ० जज 


लाक्षादिचूण 

कपूरकी धूनी 

विषमुष्टिचुण 

चंदनादि काटा... 

बवासीरपर तीन योग .... 

जीख लगाना 

कुटजावलेह 

बोलबद्धरसः 

लघुमालिनीव्तते.. +«« 

नागाजुनीयोग .... 

अशेनाशिनीगुटिका 

हरडगुडकासेवन 

अदोरोगमें पथ्य... 
अग्निमांग. 

अथ अग्रिमांग्रविकित्सा 


१0 6 कह. 


चतावध जदराम्रका चाकत्सा.... 


आमाजीणविष्टंभ ओर रसशेष- 
अजी णका यल... 


दिनमें सुलानेयोग्य मनुष्य :... 


भस्मकरोगका यसन .... 
इरीतक्यादिचृण.... 
अथाग्रिमुसचूर्णम्‌ 
जरणादिचृण 

लोंग ओर हरडका काथ 
सजीवनीगुटिका.... 
हिंग्वाष्कचूणम्‌ .... 
लोलिंबराजचूणम्‌ 
ठवणभास्करचुणेम्‌ .... 
गेधकादिवरीं 
अजीणादिरसः .... 
कव्यादिकल्पः .... 


अनुक्रमणिका । (५) 


समशकरचूणम्‌ .... .... -.. ६३ 
ज्वॉलानेलीरसें) ..... *« ऋ#ऊू॑ +%# 
अग्निककुमारोरसः 4 
राम्रबाणोरसः ` = = = + | 
आग्रेतुंडावरी ^ = क 
ुद्रोधको रषः .- ` = "= दषु 
अजीणकंटको रसतः ..~ ~ +१ 
कर वदस्व 4" 
कव्यादरक्षः ««» ~ ~ डक 
विडादिचूणम्‌ -««« ˆ `": --* ` ` 
गंधकवटी क इज 
हरीतकीरसायन .... - ~ )$ 
| अ 
षुधाप्तागप्वटी .... ६७ 
अजीणम प्यास्-उकटाहट-पेटम ददं 
आर पटमारा दत उसका 
यत्न... ~न ^ ° जर्‌ ~ कः 
विषुचिकाभे अंजन -««» ^ 3११ : 


| 
| 
भ 
| उुक्रादिति् ` 5०5४ हक के 
अपाध्यअजीणरोगीके क्षण .... ६< 
अग्रतहरीतकी .~ - "न 9) 
लवेंगादिगुटका .. -- ^ ॐ 
| 
| 


हुताशनों रुख १ 


जीणोहारके छक्षण ~ -~ $% . 
काम 
अप ८ कि पर 


खुरासानी अजमायनका प्रयोग , 
मुस्तादिकस्क ~ «७ ~ ७० 
| श्वीन 
` उदरकृमिनासकवदी -. #«« १. 
व "च 


(६) 


करमिमुद्रररस 
त्था 444 


वासादि काथ 


निसोथनत्रिफलाका योग... 
त ......- . 5 


#% कै 


ब्रिफलाआदि तीनयीग.... 


अंजन 

मेंडूरवटक 
पाड्रोगभ्रं पथ्य .... 
नवायसचूण 


रक्त पित्तका स्तंभन 
हीवेरादि काथ .... 
धान्यादिहिम 

मृद्रीकादिचूणे .... 


रक्त पित्तधं नस्यप्रयोग .... 


मस्तकलेप 
खंडकृष्मांड!वलेह 
दूसरा प्रकार 
एलादिगुटिका .. 


सहत ओर अड्सेका रसपान :... 


रानथत्मा, 
राजयक्ष्पारोगमें पंचकर्मका 


निषेध 
सितोपलावलेह .... 
अग्रतेश्वरी रसः. ~. 
शराजमृगकि रसः 
कपूरा्यचर्णम्‌ .... 
कुमुदे श्वरो रसः .... 


राजयक्ष्माके अस्राध्य लक्षण ... 


पाड. 


रक्तपित्त. 


अनुक्रमणिका । 


कृञ्‌. 

मरिचादिगुटका .-. 
पिप्पल्यादिगुटिका 
कंटकारीस्वरस् .... 
दरी तकीमोदक .... 
त्वगादि अवलेह .... 
ठुंगवेरस्वरस 
कट्फलादिचूर्ण .... 
शंग्यादिचूणं .... 
व्योषादिगुटिका .... 
लवंगादिचूणे 
हिंगुलादिवरटी 
काषकेसरीरक्षः .... 
पारदादिचूण .... 
कासकत्तेरीरसः .... 
कफन्नीवटी 
सोमनाथीताम्र .... 
कासरोगमे पथ्य.... 


नस्यत्रय .... 
धूमपान ~. 
उयूषणादिअवलेह 
ह्रे ण्वादिकाथ 
चंद्रसूरजलपान .... 


वात, 


स्वेदनशोधन ओर शमनकी आज्ञा 


घोडाचोलीरस; .... 
कृष्णादिचूण पर 
। [ख्‌ © 
ठंग्यादिचुण -«« 
[ग्याद्चूण 
सुय(वत्तरसः ^". 


~“, 
हक्छा. 
हिक्काका प्राणरोकनाजादिप्रतीकार 


-धासकुठारोरसः .... 
© => 
अग्रताणवीरसः .... 


स्वरभेद्‌. 


स्वरभेदकी यथादोषचिकिस्सा.... 


जह्य भादि योग 
ब्रिफलादियोग; .... 


'उच्चभाषणजानतस्वरभंदपर दुग्ध 


ओर घृतपान 
चव्यादिचूणं ... 
-गोरखवदी 

क 
अश्च. 

अरुचिनाशकर्पांचयोग .... 
विडादिचूणेका योग 
दाडिमादयंचुणम्‌ .... 
लवणा्रकभक्षण ... 
ुगवेररससेवन .... 


च षान. 5 5५... 


-लवंगादिचूण 

छदि. 
छदिरोगका साधारण यसन 
चातकीवमनका यल 
पित्तकीं वमनकषा यत्न -«« 
तथा ७१. अ जद 


तथा 

-तथा ॐ. 
त्रिदोषजन्यछार्दिका यसन 
एलादिचूणे 

-दूसरा यल 


-छठद्यंतिसारका यसन 


उपायातर्‌ ला 


जछदिके असाध्य लक्षण ...« 


अनुक्रमणिका । 


(क 
एपपासा. 
प्यासका साधारण यस... „~ ९३ 
वात ओर पित्तकी तृषाका यत्न.... + 
तठृषामें सहतामैले जलके कुछे ओर 
चांदीकी गोली मुखमें धारण .... +) 


खजूरादि रिका. ««« --- ५ 
अवाध्यतृषाके रक्षण ~ ~ ४ 
मू ४२ 
| छा. 

© 


मृछाका साधारण यत्न.... ~. ९४ 
ख्रीके दूधधी नाश „~ ~ 9 
सहतत्रिफला ओर गुडआद्रकका दिन 
राजीमें खाने... 5०८ 5४, 
मका यल्ल .««« == = 9११ 


तधा ~" 
मदात्यय. 

© 

खज्रादिमंथ 7९५ 


क 


मयविकारका यल ~ - # 
बा ^ श 
मद्यकी मादकताका यत्न ~ ॐ 
अधाष्य लक्षण + ~ मय 
कोदों ओर धत्रेके मदका यत्न ९६ 
सुपारीके मदका यतन... „~ 9 
जायफलके मदका यतन... „~ + 
मदात्ययरोगोंका विशेष यल .- » 
दाह. 
दाहरोगका सामान्य यल ~ + 
रखादिंगटों ^ 
महाचंद्रककारस। „~ ~ 9 
उन्माद. 
वातादिउन्मादृका यल ९८ 


(<) 


जलअग्निआदिसे उन्म दरोगीका 


रक्षण क 
ब्रा याद्‌ स्वरसका पान 
ब्राह्मीचण .... 
नास व स 
उन्मादगजकेसरीरस 
नमादरामीको शिक्षा 


अपस्मार. 


मगीरोगका नारक तीन योग «« 


अन्यउपाय 
कृष्म्रांडघृत 
मगीरोगको टोटका 
तथा | 
पारदभस्मयोग .... 
(र 

वातव्याध. 
मस्तकपीडाका यल 
जमाईंका यल .... 
तथा (ग 
तथा 


उसका यत्न 
धनुस्तभवातका यत्न 
रसोनगुटिका 
जिह्ास्तंभका यत्न 
कल्याणकावलेह.... 
वर तिक्तोक्तपषट .... 
जिहास्तंभमका यल 
सुप्तवातका यल 
आर्दि तवातका यत्न 
= "न <- 
मन्यास्तमभका यल 


५.२८ 
मुख खुला रहजाव वा वद्‌ हाजाय- 


अनुक्रमणिका । 


पिना म~~~ “~~~ 


बहुशोषका यसन... 
पक्षावातका यसन «.«« 
अपबाहुकका यत्त 
ऊध्वेताका यसन 
पेटके फूलनेका यसन ««« 
बृहत्राक्षादि काथ 
नाराचरस 

सुंटीका अवलेह “~ 
उवटना 
विजयभैरववत्तीतिछ 
बृहद्विजयावटी ... 


अप्ठीछा ओर त्रिकशूलका यल... 


त्योदशांगगुग्गुलू 
वारवारम्रन्न होनेका यतन 
तथा क 
मत्रनिग्रहका यसन 
गृध्रसीका यतन “~ “~ 
तथा 22% है 
पथ्यादिगुग्गुलू <.- 
पाददाहका यल 
तथा 
हाथपेरके दाहका यतन. 
योगराजगूगल “^. 
रखोनाप्क 
वातारिरषः 
समीरपतन्नगरस; ...* 
समीर गजकेसरीरस;ः ~~ 
ऊरुस्तंभः 
उरुस्तंभका सामान्य यल 
तथा 


दंडापतानकवातव्याधिका यस्न 
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तथा ०2 
व पर 
आमवात: 
आमवातका सामान्ययत्न 
रास्नादि काथ -««« 
वधा. 
अजमोदादि मोदक 
सोभाग्य शुंठी ~. 
रसोन पिड 
व्याधिशादूलों गुग्गुटू -- 
आमवातारि रस 
मेथीपाक .... 
आमवातमें पथ्य 


वातरक्त- 


वातरक्तका सामान्य यत्न ««« 


लघुमंजिष्ठादें काथ 
गुड्च्यादि काथ... 
केशोरगुग्गुल्‌ 
अमृतभमल्ठातकावलेह 
लेप है 
सारिवादि तेल .. „~ 
चतुरंगुलादि क्राथ 
असाध्य लक्षण .... 
शूल: 
रके सामान्य यत्र -- 
वातशूलका य्न... 
सोवचेलादि गुटिका 
पंचसम चूणेम्‌ ..-. 


सेक करना 
काथ ००9७० 
न 


अनुक्रमणिका । 


। शूलनाशनचूणे -.. “^ 


भास्वद्रटीं 
शूलनाशनचूण -.. 
चिच्रकादिवटा ..-. 
शूखनाशिनीवदी... 
कुबेराख्यवटक -.“. 
त्रिदोषशुलहरावलेह 
शूलदावानल रस 
वटी 

शंखद्राव .... 

तथा. ८. 
शूखगज केसरी रसः 
अजाजी चूं 


| गंधकरसायन 


गुडाय मंडूर 
तारामद्रोगुडः ... „^^ 
शूलगजकेघरीगुटिका ~.“ 
करंजादि चूण ...- 
शूलरोगमें पथ्य ...- ^ 
उद्‌ वित्त 


उदावत्तेमें सामान्य यल... 


जिवृतादि ग्रुटिका. 
नाराचरस 
तथ~ 

वचाद चूर्ण 


मेनफटादिवक्ती . ..- 
शुट्स, 

गुल्मरोगका सामान्य यत्त 

स्वाजकराद्‌ गुटका 

क्षाराष्टक 

वज्रक्षार .... 


(६ १० ) 


अन्ययत्न 

शुक्तिका चूणे 

चिकित्सान्तर 

पथ्यापथ्य 

लहसनका गटाया दूध ... 

 एरंडादि काय «« 

काकायनगुटिका.... 

उपार्यातर 

विद्याधरो रसः .... 

-शुल्मकुठारो रसः 

गुल्मरोगंके अषाध्य लक्षण 
प्लीह- 


क्षारपान तथा पीपरदूधका पान ...- 


सैंधवादिजलपान .... 
अन्य उपाय 
हिंग्वादि चूण 
पिप्पलीसेवन 
दंखचूणपान ~ „^ 
चरफोकेका कल्क 
आभ्नरससेवन 
शाल्मली पुष्पसेवन 
यवान्यादि चूणे .... 
यकृत्‌ 
साधारण यल .. 
जवाखारभादिका साधन 
>. 
इद्राम. 
ककुभछालका सेवन 


[40 


हछदयकी कृमिरोगकी चिकित्सा .... 


हद्रोगका उपायांतर 
तथा 


,.. १३५५ 


.. १३४ 


११ 


अनुक्रमणिका । 


हरिणशुंगका पुटपाक ^ 
तथा 9 

7 32 
दाखहरडका योग 
हिंग्वादि चूण 

हृदयरोगमें पथ्यापथ्य .... 
^ श 
त्रिकेटकादि काथ 
अग्नतादि काथ... 
तणपचक 
कृष्म्रॉडरसपान .... 
एलादि ..« 
लोहभस्मसेवन .... 


जवाखार ओर मिश्रीका सेवन .. ); 


गोक्चुगदि गुग्जुलू -.. 
गुडजीरा .... 


जवाखार ओर तक्रपान .... 
ठघुरोके्रो रसः .... 


निर्‌ ओर गोवरकारस षन... 


पथ्यापथ्य र 
ग्त्रावात, 

सामान्य उपचार .... -*« 

नलकादि क्राथं --. = 

अन्य यल 

नधा ४०४ 

त्था ००७७ 35900 ०००० 

तथा 

तथा ५... श 
अर्मरी. 


अरमरीको दारूणस कथन 
वरुण कथ 


शुंठयादि काथ «*«» 
शलादे क्राथ 
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इन्दुवदी 6 

अन्ययत्न 
हितादि चण -« 
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पुननवादि काय... - ~ 
अजमायनसुहागा सेवन --.“ 
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वन १६७० रालादिमलहर ( मल्हम ). १७१ 
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भय 


सामान्य उपचार -- ~ + 
शिथिल ओर दटबंधके दोष .... १७९ 
भग्ममें सेचनलेपनादि कर्म 
कादि चण - .... «७ 
तथा अल सके 
अस्थिभग्र ओर संधिभप्रका यल 
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भग्ररागको पथ्य .... -- १८० 
भग्ररोगमे अपथ्य 
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तथा «००. 5०० «-० १८९१ 
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उपद्र, 
साधारण यत्न... .-- 
लेप 
तथा 
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पटोलादि काथ 
पारदादंघृतम्‌ 


सामान्य यल .... 
0 मी लत 
एकविशवतिको गुग्गुलु ... 
इरिद्राखंड 
पंचनिबचूणम्‌ .... 
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तथा 9 ह 
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दादका यत्न 
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खुजलाका यत्न .... ००० १९७ 
तथा = आकाश ०2०७ ००० 9 
चित्र ओर पुंडरीक कुष्ठका यल ,, 
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तथा *९०० ००००३ हो ००2 
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कि (र 
रातापत्त्‌ 
सापान्य यतन .... .... 
त्था ध 3002 ~ ०००० केक 
वद्य ... 0 
उदद और कोटका यत्न. + 
तथी चदन ० 2५. 
काव ८० जा 
अन्य यतन £ 
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उददेका यत्न 5402 ०००७ ००)० १९ 
आइक खंड ~ 


अम्लपित्त. 
सामान्य यसन ओर पथ्य 
अन्य यत्न 
वकमणः ` 5 5 
भनिवादि काथ ^ ^ 
गोली (४४४ १... कक पर 


अविपत्तिकरचूण 

नारिकरेखंड 

अन्य उपाय 

तथा. अर पा 

कि श 
वृस्तप. 

साधारण यत्न .... 

तथा 3. + 

आग्निविसपका यल 

अरंयिविसषका यल 

कर्दम विसपका यल ... 

यत्नांतर .... आज 

स्नायुक. 


स्नायुककी चिकित्सा «« 
तथा = 4 कक 


शोथकर्त्ता स्नायुकका यर 
तथा > ऊ ४.९. 


तथा 

तथा 

यु ४ | 

मंत्र 

खाट 
विस्फाटिक. 

सामान्य्‌ यरन 

दशशांगलेप है 

कालविस्फोटकका यलन -.-- 
प्रग. 

साधारण यल... 


उपदशके घावपर लेप .... 
तथा 4 
मस्ट्म ~“ 
सिदूरादिलेप ~ “^ 
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धूम्रपान दोषका यसन .. 
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गा ०३ ५०३ 
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पारदोत्पन्नमुखपाक चिकित्सा .... ) 


फिरंगरोगके उपद्रव 
मसूास्का. 


मसुरिकाकीं कृभियोक्षा यल. 


कफकोपमें यल 
खदिरादि कथ... 
निबादि क्राथ .... 
चंदनादि कल्क .-.. 
पाक ओर खावका यसन 
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इरिवेद्धिकाका यल 
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षड्विटुघरृतम्‌ ^ }) 
'घड़ाबदुतेलम २१६ 
'शिरोबस्ती )) 
तथा )) 
सूर्थावत्तंका यतन २१७ 
कुंकुमयोग )) 
आध।सीका यत्न )) 
अनंत वात्का यल २१८ 
कैशवद्धनका उपाय डे 
न्धा ० 70505 9) 
तथा 09 
इद्रटुतका यल .... ५ 
आालित्यका यसन के 
अरुषिकाका यल २१९ 
तथा )9 
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० २ | © 


यत्न 
नयनासतांजन .... 
तथा अन्य उपाय 
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सवं वंद्यविद्यानुरागेयोंकों विदित होकि आजकड़ वेक्‌ विद्याका प्रचार सवत्र 
बहुत फला हुआह और [दनपरादेन अधिक होता जाताह इससे हमकोभी उत्साह 
हुआ तो हमनेनी बहुतसे ग्रयाका भाषानुवाद करके छापना प्रारभ करा;पर तु ।चकि 
त्पाका ग्रंथ अभी कोइ नहीं छापा अत एवं यह १दरदस्य ग्रथ हमारे मिनत्रवर पंडित 
रामकुमारजीने छापनेकी दीना ओर कहा कि इस यथको छापो तो इससे अनेक 
मनुष्याका कल्याण होयगा अ(र तुभकोभी फायदा होगा उनके वचनको स्वीकारकर 
हमने इसग्रथकों देखा तो वास्तवसे यह यथ यथातथा गुणसं भूषेत ह इसमे बहु 
तं प्रयोग रहस्य ( गुप्तरखनेयोग्य ) है और यथकार यहर्भा लिखता है यह अम्मक 
पुरुषका परिचित प्रयोग है यह हमारा अनुभव करा प्रयोग हे ओर इसके बहुतसे 
प्रयोग श्री सवाह जयपुराधीश प्रतापसिदजीं महाराजनें अपने बनाएहुए अय अमृ- 
तसागरम घरहं आर बहुतसे प्राताप्ठेत वद्याके मुखस सुननम आयाह कै वद्यरहस्य 
ग्रथके सवेप्रयोग अनुभव करेहुए हैं इन सब कारणाशे हम इस म्रथके छापनेको 
उद्यत हुए तो यह ग्रंथ बहुतह्ा अशुद्ध था इस कारण हमन अन्यप्रति तलास करी 
तो कही नहीं मखा आखिरको इसी एक प्रातैको ग्रंथान्तरास हमने शुद्ध करा ओ- 
र सवंसाधारण वद्याकाभी उपयोगी दय इस कारण इस्रका हिन्दी भाषाटंका करी 
ओर मुंब३के देव्य टाइपम छापकर प्रकाशित करी. अब सव विद्रास्‌ वेद्यासे यह 
ग्राथना है कि जहां कही इसमे अशुद्धता देखें तो उसको क्ृपादहष्टेद्वारा शोधन कर- 
के हमकी सूचना करदेबे तो दूसरीवार छपनेम शुद्ध करादिया जायगा ओर आए 

लोगोंका परम उपकार मानेंगे शुभम. 

आपका प्रियमिन्र. 


आयुरवेदोद्धारसंपादक 
दत्तराम च 


मानिकचोक मथुरा 


५ 


3» 
श्रीशं वन्दे 
श्रीनिकुजविहा रिणे नमः । 


अथ वेद्यरहस्यप्रारम्भः। 


~ ष्च" द्र 


मड़लाचरणम ॥ 


यन्नामस्मरणं समस्तदुरित्वंसावहं पुण्यदं 
भक्तानामभर्यकर सुखकरं सवाथसाइमद्म ॥ 
तं नत्वाुनम्‌ शर गुरुक़पावात्य सासद्धवर- 
यागवद्यरहस्यमथ तनुत वद्यापातः कीतुकात्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्णलछा्ल पितरं रमामम्बां प्रणस्य च । 
` भाषाटाका दत्तराम; कुब वद्यरहस्यक ॥ ९ ॥ 
अथ-जिसका नामस्मरण सवपापपुंजोंका नाशक, पुण्यदायक, भक्तोंको अभ- 
यकारी, सुखकारी) सवाथंतिद्धिदायक, ऐसे अ्रीअज्ुनइश्वर ( सहस्रबाहु )कों 
नमस्कारकर, गुरुकी कृपाकरके प्राप्त ऐसे सुसिद्धप्रयोगोंकरके विद्यापति नामक 
अथकार सववेद्योंको कोतुकरूप इष वे्यरहरुय ग्रन्थको रचते हैं । 
अस्पद्रन्थादाहतान्‌ सिद्धयोगानन्यग्रनथे स्थापयिष्यन्ति 
केचित्‌ ॥ नास्मात्स्थानाे वदिष्यन्ति तेषां नारौ इयादी- 
वरा$भाशसंद्धः ॥ २॥ 
अथं-जो इसमग्रंथसे सिद्धयोगोंकों लेकर दूसरे ग्र॑थर्मे धरेंगें ओर इस वद्यरहस्थ- 


[6 मी क [9 


मे नहीं छिया ऐसा कहँगे उनकी अभीष्टसिद्धीका परमात्मा नाश करेगा | 
ज्वराचाकैत्सा 


यतः समस्तरागाणा ज्वरा रजात विश्वुतः । 


अतो ज्वरापिकारोऽच प्रथमं लिख्यते मया ॥ ३ ॥ 
अथ-समस्त रोगोमे ज्वर राजाह अतएव प्रथम हम ज्वराधिकार लिखते हैं | 


(२) वघरहस्थे । 


अंशा यत दोषाणां विवेक्त नेव शकुयात्‌ । 
साधारणा छया तत्र विदधात चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 
अर्थ- जहां दोषोंके अंशांश निश्चय न हवे अर्थात्‌ कौनसे दोषके कितने अंश 
इसरोगमें है उस जगे वेद्यको उचितहेकि साधारण क्रिया ( जिससे कोई दोष न 
बटे ऐसीविकित्सा ) करे । 
ज्वरभं सामान्यचिकिरा 
9 ६। 0 
सामान्यता जय पृव नवातानलय॑ वरत्‌ । 
नवातमायुषा वांद्धमारांग्य कुरुत यतः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-लज्वरवारेका सामान्य यल यहहे कि ज्वरआतेही निर्वात स्थानम रहना 
चाहिये, क्योकि निर्वातस्थानमें रहनेसें आयुकी वृद्धि ओर आरोग्यता होतीहे परंतु 
निर्वात कदनेते यहां दुष्ट ओर अत्यंत पवनका निषेधहे । 
पंखाकी पवनके गुण । 

(अ क्स मूच < है न 
व्यननस्यानटरस्तष्णास्वदमूच्छाश्रमापहः। ताख्वबन्ताद्धव। 
वातान्चदाषशचमना मतः ॥ ६ ॥ वशव्यजनजः साष्णा र 
क्तपित्तप्रकोपनः । चामरो वद्रसंभतो मायूरो वेजजस्तथा 

० अदा 40 जिओ | कर ९ (क्रि 
॥ ७ ॥ एतं दषाजता वाताः स्रग्धा इयाः सपानजताः । 
अर्थ-पंखेका पवन प्यास, पसीने, मच्छ, ओर श्रमको दूर करतार ताडके 
बंखेका पवन जिदोषकी कामन करताहे। बांसके पंखेका पवन ऊष्ण और रक्तपित्तको 
कुपित करताहे । चमरका पवन वच निर्मितपंखेका पवन, मोरपंखके पंखेका पवन, 
तथा वेतकै पंखेका पवन, ये सब पवन त्रिदोषकों जीतने वाले ख्लरिग्य ओर हृदय- 
प्रिय तथा माननीयहें । 
 नवन्वरमं क्रिया । 
नवज्वरी भवेद्यत्राह्रूष्णवसनावृतः ॥ ८ ॥ 
रे $ (4 ८ 
यथतुपङ पानाय पपवात्कन्नवार्यन्‌ | 
। $ ९ शि [49 
व्यपयुक्तं सर्वजीवेः पीयते यद्हब्निश़म्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे-नवीनज्वरवाल्षा रोगी यत्नपूवेक भारी और उष्णवस्तरोंसें ढकाहुआ रहे) 
तथ! ऋतुपकपानीकों कुछदर प्यासको रोककर पीवे इसका देना बंद न करे. क्यो- 
कि इसको वजीव दिनरात्न पीते हैं. अल एवं जछका देना उचितहींहे । 


ज्वरचिकित्सा । (३) 


पथ्यकों आवश्यकता । 
विनापि भेपनेव्याधिः पथ्यादेव निवत्त । 
न तु पथ्यावेहीनस्य भेषजानां शतेरापे ॥ १० ॥ 
अथं-विना ओषधीकेभी व्याधि केवल पभ्यसेदी निवृत्त होजातीहै, परंतु पथ्यरदि- 
त रोगीकी व्याधि सेंकडो ओषध सेभी नदी निवृत्त ( नष्ट ) होतीहे । 
| तरुणज्वरमें पथ्य | 
प्रिषेकान्परदेहां च खेहान्सशोधनानि च । 
दवा स्व १ (१ सववान [शरं जरं । 
क्रापप्रवातभान्यान वजयत्तरुणज्वरा ॥ ३१॥ 
अथे-परिषेक ( सेकना ) प्रदेह ( पसीनेछाना ) सेइ ( तेछादिलगाना ) सँ० 
शोधन ( वमनविरेचनादि ) दिनमें सोना, मेथुन, देंडकपरत, शीतहूजलरू पीना, 
कोध, पवन, और भोजन ये तरुणज्वरवालेको वर्जितहै अर्थात्‌ इनको न करे । 
तरुणज्वरमें परिषेकादि सेवनके उपद्रव | 
रोषं छदि मदं मच्छी भमं तृष्णामरोचकम्‌ । 
परप्राल्युपद्ववानतानपारवकादत्तवनात्‌ ॥ १२॥ 
अथै-शोष, वमन; मस्तपना, मृच्छ) श्रम, प्यास, अरुचि, इत्यादि उपद्रव 
ज्वरमें परिषेकादि सेवन करने हाते । अत एव ज्वरमें परिषेकादि करना वर्जितहै | 
सज्वरो ज्वस्मुक्तो वा विदाहीनि गुरूणि च । 
असात्म्यान्यन्नपानानि विरुद्धाध्यशनानि च ॥ ३३॥ 
व्यायाममतिचेचभ्यङ्ग सानं च वर्जयेत्‌ । | 
तेन ज्वरः शमं याति शान्त न पुनभेषेत्‌॥ १४ ॥ 
अर्थ-ज्वरवाला या ज्वररदित मनुष्यो दाहकारी और भारी तथा जो अ~ 
पने आत्माके अनुकूल न हो ऐसे अन्नपान तथा विरुद्ध ओर अध्यन ( भोज 
नके ऊपर भोजन ) दंडकसरत, अतिचेष्ठा, उवटना; ओर ख्लानकरना वर्जितहै। 
इस प्रकार वत्तेनेषें ज्वर शमनहोताह । और शांतज्वर फिर कभी उत्तन्न नहीं होगे । 
लंघन करानेका कारण । 
आमाशयस्थो हतवा सामो मागोन्पिधापयन । 
विदधाति ज्वरं दोपस्तस्माह्ंधनमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 


(9) वेद्यरहस्थे । 
अर्थ-आमाशयस्थ दोष जटराभिको नष्टकर आमसहित मार्गेको आच्छादन 
करताहआ ज्वरको प्रगट करेंहे अत एवं उस आमके नष्ट करनेकों ओर अग्निक 
अज्वलित करनेको रूंपघन करना चाहिये । इश्जगे अग्निशब्दकरके अग्निकी उ 
व्माका ग्रहणहै । 
१ ९ ॥ १. (न. | हर कफ हक 
ठेवनेन क्षयं नीते दोषे संश्षुभितेषनले । 
विज्वरत्व लघुत्वश्व श्चुचवास्यापनायत ॥ १६ 
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ओर लघु ( हलका ) दीताह । तथा इस रागीको छ्षुधा लगतीहे। 
उत्तमलंघनके गुण । 
वातमृत्रपुरीषाणां विसगों गात्रलापवम । 
दयोद्रारकण्ठास्यशुद्धों तन्द्राइमे गते ॥ १७ ॥ 
स्वद्‌ जात रुचा वाप क्षात्पपासासहादय । 
कृत ठट्घनमादर्य [नव्यथ चान्तरात्मान ॥ १८ ॥ 
अथ-अधोवायु, मल, म्त्रका अच्छा तरह उतरना, देह हलका हवे, हृदय, 
डकार, कंठ, मुख ये शुद्ध होवे; तन्द्रा आर छम जातेरह; पसीने अवे, अन्नपर रुचि 
दवे, तथा भूखप्यासका एकस्लाथ ठगन।, ओर अंतरात्मा व्यथारहित होवे तब 
वैय जाने कि इस रोगीकों उत्तमलंघन हुए । 
हीनलंघनके लक्षण । 


कफोत्केशः सदछासः छीवनं च मुहुमुहः । 
कण्ठास्यह्दयाशुद्धिस्तन्द्रा स्याद्धीनलंघने ॥ १९ ॥ 
अर्थ-कफ) श) तथा सूखी रहके साथ वारंवार थूके; कंठ, मुख, और हृदय 


से अशुद्धहो तथा तन्द्राही ये छक्षण हीन लघनवाले रोगाके हं । 
आतिलघनके उपद्रव । 


पवभेदोद्गमर्द कासः शोषो मुखस्य च । 
क्षुत्रणाशो5रुचिस्तृष्णा दोबेल्यं श्रोजनेत्रयोः ॥ २० ॥ 
मनसः सेभ्रमोऽभीक्ष्णमृष्वेवातस्तमो इदि । 


देहाग्रवठहानंत्र ठवनअंतकृतं भर्वंत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-गॉठ्गाँठमें पीड़ा, अंगफूटन, खाँसी, मुखका सूखना, भूख जातीरहे, 


ज्वरचिकित्सा । | (५) 


अरुचि, प्यास, दुबलता, नेत्र ओर कानोंमें दुबठता अथोत्‌ कमदीखे आर कम्‌ 
सुने, मनमें संभ्रम; वारंवार डकार आवे; हृदयमें अंधकार प्रतीतहो, देह, अग्रि ओर 
बरकी हानी) ये लक्षण अत्यंत लंघन करनेके दे । 
बलके अविरोधी रूघनकथन । 
बलाविरोधिना चेनं ठंघनेनोपपादयेत्‌ । 
बटठ्माधेष्ठानमारोग्य यद्थाऽय क्रयाक्रमः ॥ २२ ॥| 
अथ-वेद्यको उचितहे कि जेसें रोगीका बल क्षीण नहोवे इसप्रकार रूपन क~ 
रवि क्‍योंकि आरोग्यता बलके आधीनहे । ओर उसी आरोग्यताके लिये यह 
चिकित्साक्रमहे । 
लंघनमें वर्ज्जित मनुष्य । 
तद्धिमारुततष्णाक्षुन्मुखशोपषभ्रमान्वतेः । 
न काय गुवणाबाख्वृद्धदुबरभारभः ॥ २३ ॥ 
न क्षयाधव्वश्रमक्राथकामशा।काचरज्वर । 
. अथ-बादीवालेको, प्यासेका, भूखेको, मुशखोषी, श्रमवाला, गभवती खरी, बा- 
ङ्कः वृद्ध, दुबे) डरनेवाला, खर्रोंगी, मागमे, परिश्रमी, कोधी) कामी) शो 
कवाला, ओर जिस्रकों बहुतदिनका ज्वरहो इतने मनुष्योंकों वेद्य ंचघन न करावे । 
ज्वरपाककी अवधि । 


0 


वातकः सप्तराजत्रण दशरात्रेण पात्तकः ॥ 
शाष्मकां द्रादशाहेन ज्वरः पाक प्रपद्यते ॥ २४ ॥ 
यावत्त ठवन कय तावत्तप्तोदक भजत्‌ । 
निवात च ग्रह वासस्तावत्कायेः प्रयत्नतः ॥ २५ ॥ 
अथ-वातज्वर सातरात्रिमें, पेत्तिकज्वर दशरात्रिमें, कफज्वर १२ दिनम पाक 
होताह । रोगी जबतक लंघन करे तावत्कालपपंत गरम जल पीवे, ओर तबतक 
निवात स्थानम रहें, | परतु वद्यको उचितह कि रोगीको स्वच्छ मकान ओर उ~ 
ज्ज्वल उाय्यापर सुलावे )। 
कथितजलके पृथक्‌ प्रथक्‌ गुण । 
तत्पादहान पपत्तप्रमधहानन्तु वातनुत्‌ । 
तिपादहान डइष्पघ्रं सेग्राह्माम्रेप्रदं ठचु ॥ २६ ॥ 


पद्राषन्ु यत्तार्य आराग्याम्बु तदुच्यते । 


(६)  वेद्यरदस्ये । 


अर्थ-अब ओंटाएहुए जलके गुण कहते हैं । पाददीन अर्थात्‌ सेरका तीनपाद 
जल पित्तनाशकहै, अधहीन अर्थात्‌ सेरका आधारक्खा जच वातनाशकहै, ओर 
सेरका पाउभर जो ओंटनेसे रहे वह जल कफनाशक संग्राहि) जठशाग्रिकी ब- 
ठानेवाछा, आर हलका होतांह। पादशेष अथात्‌ सेरका पावभर रहे जलकों 
आरोग्याम्बु कहंतहें । 
आरोग्याम्बके गुण । 
आराग्याम्बु सदा पथ्य कासधासकफापह ॥ २७ ॥ 
सवथान्वरहर आह दापन पाचन लघु । 


आनाहपाडुश्‌दाशागुरमशाथांदरापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ-आरोग्याम्ब सदेव पथ्यहं । खाँसी, आस, ओर कफको नाश करे, 
शीघ्र ज्वरको हरणकरे, ग्राही है दीपन ओर पाचन तथा हलकाहे । अफरा, पांडुरोग, 
शुर, बवासीर, गोला, सूजन, ओर उदररोग इनको दूर करताहे। 
शीतछजलयोग्य रोगी । 
मूच्छापित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । 
अमश्रमपरात॑षु तमर्क वमथा तर्था॥ २९ ॥ 
इम्‌ हर विद्ग्वज शां च मुखकण्डयाः। 
ऊध्वेगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ ३० ॥ 
अथ-मूच्छित, पित्त ओर गरमीके दाहमें, विष, रक्त, ओर मदात्ययमें, भ्रम; 
श्रम) तमक; वास) दमनः धूमोद्राररोग्मे, विदग्धान्नमें, मुख कटके सूखनेमें, ऊध्वेगत 
रक्तपित्तमे, इन रोगोंमें शीतल जल देवे, गरम जल न देय । 
वातरेष्मज्वरात्तीय हितसुष्णाम्बु सवेदा । तत्कफं विलय 
नात्वा तृष्णामाशु नवत्तेयत्‌ ॥ ३१ ॥ उदय याम्रस्रोतास 
मृदूकरत्य रवश्च धर्यत्‌ बातापत्तकफस्वद्शङ्न्मूचाण सारयेत्‌३२ 
अये-वातकफज्वरवालेकी गरम जलहीं सव॑दा रिते, यह गरम जर कफको 
नष्टऊर शीघ्र प्यासको निदत्त करता । ओर जटराग्रिके स्रोतोको खोर नभ्रक- 
रके विशाधन अथात्‌ शुद्ध करे दै । तथा वात; पित्त) कफ, पसीने, मर; ओर 
मूत्रकों निकाले द । 
कातङीतयोग्यरोगीं । 


दाहातीसारपित्तासस्मूच्छामयविषारसिषु । 


ज्वराचिकित्सा । (७) 


मूत्रकुच्छे पाण्डुरोंगे तृष्णाच्छादिश्रमेषु च ॥ ३३ ॥ 
श्वृतशीतं षडदधं वा जरं देय॑ प्रयत्षतः । 
अथे-दाह, अंतीसार, रक्तपित्त, मच्छ, मद्यावस्था, ओर विषविकार, मृत्रकृच्छ, 
पॉंडरोग, प्यास, वमन, ओर भ्रम इनरोगोंमें गातशीत वा षडड्भगज़लढ यत्रपूवक देना 
चाहिये। ( जिस जक ऑदाकर शीतल कराजाय उप्तको डतशीत कहते हैं ) । 
शतशीत वा पडड्भगजल । 
मुस्तपपठकादाच्यक्षत्राख्याशारचन्द्नं: ॥ २९ ॥ 
तात जल चतत्‌ पडड्रींदकमारतम । 
अथ-नागरमोथा, पित्तपायड़ा) नेजवाछा) धनियां, खक; ओर चंदन, इन 
ओषधोंको डालकर जो जल वाघितकरा जवि उसको शतशीत जरहू वा षड- 
ड्रोदक कहते हैं। 
अन्न देनेका काल । 
प्रायशः सप्तदिवसेज्वेरः पाकं प्रपद्यते ॥ ३५ ॥ 
शुत्सभवात पक्रषु रसद्षिमर्टषु च । 
काले वा याद वाकाले साशत्रकार उदाडतः॥ ३६ ॥ 
अथ-प्रायः ज्वरपाक सातदिनकरके हो जाता है जब रस दोष ओर म 
पकंते हे तभी क्षुधा उत्पन्न होती है। चाहिये काछहो या अकालहों वही भोजनका 
काल कहा हैं । अत एव जिससमय भूख लगे उशीत्रमय भोजन देना चाहिये ) | 
जिविधपुरुष | 
बलवान निरबेलोउतीव बलहीनद्विधा नरः । 
बलवान ज्वर्उत्तवत निंदा दाषपाकतः ॥ ३७॥ 
अतावबदढहान [ह ढवन नव कारयत्‌ । 
थं-रोगीमनुष्य तीन प्रकारका होता है। बलवान, निबंठ, ओर अतीवबल- 
हीन; तहां बलवा।नको ज्वरमुक्तहोनेपर भोजन देवे; ओर निब मनुष्यको दोष- 
पाकसें, तथा जो अत्यंत बलहीन मनुष्यै उसको रूंधन कदाचित्‌ न करावे, 
( परंतु भार तवषके बहुतस मूखं वेद्य ईस छोककी तरफ ध्यान नहीं करते )। 


य गुणा छवन प्रक्तस्तियणा लघ॒ुभाजन ॥ ३८ ॥ 
तस्माधुपश्व मण्ड्श्व पयाथस्तानुपाचरत्‌ । 


(<) वैद्यरहस्ये । 


निर्वेलं बटहीनं च पाचनायेरुपाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ज्वर्‌ बलवृतः पसा ठपनादव नर्यात । 
थ-जो गुण लंघन करानम दे वरी अल्प भोजनम कहे द । इषीसं वयको 
उचित है कि यूष; मंड; ओर पेयादि देकर चिकित्सा करे, ओर जो निवे तथा 
सवेया बलहीन रै उनको पाचनादे ओषध देकर चिकित्सा कर ओर भोजन 
कराता रहे । जो बलवान पुरुष हे उसको लंघनही कराना हितहै, क्योकि बिष्ट 
पुरुषका ज्वर लंघन करानेसेंही नष्ट होता है । [ परंतु इस पेंदकी तरफ डाक्टर 
ओर हकीमरोग नहीं निगाह करते हैं, चाहे रोगी मरही क्यो न जावे धन्यरे गड़- 
रिया प्रवाह धन्य है ! ] 
6 ह कनि बह र क 
सज्वर ज्वरमुक्त वा दिनानते भोजयेछघु ॥ ४० ॥ 

गुवेभिष्यन्यकालेषु ज्वरी नाद्यात्कथंचन । 

नतु तस्य [हत भ्रुक्तमायुषे वा सुखाय च ॥ ४१ ॥ 
` अ्थ-ज्वरवालछा हो चाहिये विना ज्वरवाला रोगी हो व्यक उचित है कि सा- 
येकालमें हलका भोजन देवे । भारी, अभिष्यन्दी, ओर कुप्रमय ज्वरवानपुरुषको 
भोजन कदाचत्‌ नहीं करना चाहिये, यदि करावे तो वह भोजन आयु ओर 
सुखक लिये हित नहीं है । 


® के 


जानद्धस्तामतद षियावन्त कालमातुरः । 
तावत्काल स लघ्वन्नम श्वायात्स विरक्तवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


३७ - क 


* अथ-जबतक यह प्राणा दाषस [धरा रह अथात जबतक दाष शुद्ध न हव 
तबतक रागा मनुष्यकां विरक्तक तुल्य हलके अन्नका सवन करना चाहंय | 


सप्ताहात्परतो द्रे सामे स्यात्पाचन ज्वरे । 


न है स न क 

निरामं शमन स्तम्पे सामे नोषधमाचरत्‌ ॥ ४३॥ 
ध अर्थ-षात दिनसें उपरांत यदि ज्वर होषे तो जानेकी यह खाम ज्वर है, उसमें 
आषध न दे, कितु ओर लंघन करावे | यदि निराम ज्वर रोवेतो पाचन देवे ओर 


स्तन्धन्वरमं शमनकरता ओषाधि देवे । 
© 
आमरक्यादिचूण । 


आमरक्यभया कृष्णा चित्रकश्रेत्यर्य गणः। 


सवेज्वरकफातङ्‌ भदा दापनपाचनः ॥ ४४ ॥ 
अथे-आमले ९ ताला) हरडा वक्र ९ तोला, पीपल ९ तोला, चीतेकीं छा- 


ज्वरचिकित्सा । (९) 


ठ १ तोला, इन सबको कूट पीस ३ तीन पुडिया करे, १ पुडिया पावसेर पा- 
नीम ओंटाय चतुर्था रहे तब उतार छान रोगीको देनेसें सवज्वर) कफके रोगा- 
को दूरके, दस्तावर ओर दीपनपाचन है (यदि छहमासे सेधानिमकः मिलाय 
चुण बनायलेवे तो इसकी मात्रा ६ मासे राजिको गरमजरसें के गरमीमें शीतलूज- 
टके साथ लेबे । ) 
अमृतादिकाथ । 
(क कः ६.४ न ४ 
अभृतारष्कुचन्दनपद्यकवान्याद्रवः क्राथः । 
ध य , , [करभा 
ज्वरड्छासच्छाइतृष्णादाहारुचीहेन्यात्‌ ॥ ४ ५। | 
अथ-गिलोय, नीमका छाड, होहुवेर, लालचंदन, पद्माख, ओर धनिया प्र- 
त्येक बराबर छेकर काथ करे. इसके पीनेसें ज्वर, सूखीरद, वमन, प्यास, दाह 
ओर अरुचि ये दूर हो । 
, (4 [3 ॐ किन तक 
अनंता वाढक सुस्त नागर कटराहणा । 
शी 4 क (^ 
पिवत्सखाम्बुना चूण पाययेदक्षसाम्मतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त; ५. ३ व र 
चूणेमल्पेन कालेन हन्यात्सवेज्वरामयम्‌ । 
“कह = = 4 (> ^ अ 
विद्ध्यात्कषएस््चाद दापयंच हुताशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ-जवासा, नेजवाला; नागरमोथा) सोंठ, कुटकी) इन सबको बराबर ले 
कूट पीस चुणकर छहमाते गरमजरके साथ देवे, यह चूण थोडेही कारमे संपूर्ण 
ज्वरोंकों दूरकरे ओर कोठेको शुद्धकर जठराग्रिकों दीपित करेहे । 
आरग्वधादिकाथ । 
मरू ~ १ ° 
आरगपकणामसूल्स॒स्तातक्ताभयाकृतः । 
3 क ५ # 5 
फाथः शमयति क्षिप्र जर वातकफ!द्रवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथ-अमलतासका गूदा, पीपरामूछ, नागरमोथा, कुटकी मोर हरड ये समानभाग 
ले काटा करे इसके पीनसे शीघ्र वातकफञ्वर शा तिह वे । 
गरड्च्यादिक्राय । 
[क [क क < 
गुइचापप्पठायूठनागरः पाचन स्मृतम्‌ । 
९0. = म ब्‌ = 
द्द्याद्रातन्वर प्रणाटद्गः सत्मवासर ॥ ४९ ॥ 
अथे-गिलोय, पीपरामुठ ओर सोठ ये पचन ओषधी है । इसको वातज्वर 
पूणस्वरूप होनेसे सातवे दिन देवै, (यदि अपूण रूप होय तो तीसरे चोथेही 
दिन देवै । पूणेरूप निदानसें निश्चय करे ) 


( १० ) वेद्यरहस्थे । 


क्‍ पपटादिकाथ । 
पटो वेसकस्तिक्ता कैरातो धन्वयासकः । 
प्रययु कृतः काथ एषा पत्तज्वरापहः ॥ ५० ॥ 
अथ- पित्तपापरा, अदस) कुटकी) चिरायता, धमासों ओर एरुभिय॑मु इ- 
नका काटा पित्तज्वरको दूर करता । 
॑ द्राक्षादकाथ | 
दाक्षा हरातकां मुस्ता कटकं कंतमालकः । 
पपंटञ्च करतः काथ एषा पत्तज्वरापहः ॥ ५१ ॥ 
तृण्मूच्छादाहापत्तासक्छमनां भंदनः स्मृतः । 
अथ-दाख, हरड़, नागरमोथा, कुटका, अमलतासका गूदा आर पित्तपापडा 
इनका काटा पित्तज्वरको दूरकरे । तृषा, मुच्छ) दाह, रक्तपित्त) इनको शमन 
करे । ओर दस्तावरहे । 
पित्तज्वरे तु कुटकीकरकः शकेरयान्वतः ॥ ५२ ॥ 
प्रशस्यत वित्तदपि सवपिद्रवनाश्चनः । 
अथ-कुटकीके कल्कमे मिश्री मिलाकर षीनितै पित्तञ्वर तथा पित्तके सवं उ- 
पट्रवंको नाशकरे । 
स्दीषिर)दिकाथ। 
हीबेरचन्दनोरीरषनपपेटस्ापितम्‌ ॥ «३ ॥ 
दद्यात्सुशीतल वार तृट्छादिज्वरदाहनुत्‌ । 


अथ-नत्रवाला, छालचंदन, खस, नागरप्रोधा ओर पित्तपापडा इनकरके 


साधत काथ आर शांतलजल दुनेसें प्यास, वमन; ज्वर आर दाह दूरहो। 
भूनम्बादेकाथ । 


भ्ूनिम्बातिविषालेअमुस्तकेंद्रयवामताः ॥ «५४ ॥ 
_ वालक धान्यविल्वे च कषायो माक्षिकान्वितः । 
विडभेदधसकासां थ रक्तपित्तज्वरं हरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सअथ-चच॑रायता, अतांघ, खाप; नागरमांथा, इन्द्रजा, गहाय; न्वा 


घानया, बलांगर।, म्रत्यक तार २ भर रू कूटकर काथ कर इसम सहत भमटायकर- 
लय ता दस्ताका होना, धास, खासा, रक्तपित्त आर ज्वरका दूरकर । 


ज्वरचिकित्सा । (१९) 


महाद्राक्षादे । 
= द्ाक्षाचन्दनपद्मानि सुस्तातिक्तामृतापिच । धाजीवालसु शीर 
च लोपरेद्धयवपपेटाः ॥५६॥ परूषकंप्रियडुशयवासोवासक- 
स्तथा । मधुककुठकंचाप फरातोधान्यकस्तथा ॥ «७॥ ए- 
पाक्काथानहन्त्यव ज्वरापत्तसमुद्वम्‌। तृष्णादाहप्रदापंच र 
क्तापत्तश्रमऊुम ॥ ५८ ॥ मच्छोछाहतथाशूरढ छुखशापषमरा- 
चकम्‌ । कासथासचहछास नाशयब्नात्रसशयः ॥ ५९ ॥ 
अथ-दाख, लालड्चंदन, पद्माख, नागरमोथा; गिलोय, अमरः) नेत्वाला,. 
खक्ष, लोध, इन्द्रजी, पित्तपापडा, फालसे, फूलाग्रेयश्ु, जवासा, अड्सा, मुलहर्टी 
परवलके पत्ते, चिरायते ओर धनिया; प्रत्येक तोछे तोले छेय जब कुटकर १ 
तोलेका काढाकरके पीव॑ तो पित्तज्वर, तषा, दाह, बकवाद, रक्तपित्त, भ्रम, कम, 
मृच्छ, वमन, शूछ, मुंसशोष, अरुचि, खांसी, शासन ओर दास इन सबको 
यह महाद्राक्षादेकाथ दूर करे । 
| अन्यम्रतीकार । 
हशामडककलकन कवलोत्रहितोमतः | पकदाडेमवीजेव। चा 
न्यकल्केनवाकचित्‌ ॥ ६०॥ दाहवम्यितंक्षामं निरब्ंतृष्ण- 
यावत । शकरामधुसयुक्तं पाययेदाजनतपणम्‌ ॥ &१॥ 
अथ-दाख भर आमंलेके कल्कका कव छ पित्तज्वरमं हित है, अथवा पके अ 
नारके दाने अथवा धनियेकं कल्कका कवल हित हैं, दाहरोग ओर वमनसें जो 
पीडितहे अथवा जो अन्न नहीं खाय तथा तषासें पीडेतदे उस रोगीके खीलोंके 
यूषम मिश्री जर सहत मिलायकर पीना हित कहा है । 
कफज्वरप्रतींकार । 
ऊैष्मके द्वादशाहेन ज्वरे युंजीत भेषजम्‌ । 
वासाक्षद्रामताक्काथः क्षांद्रण ज्वरकासह्त्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ-कफज्वरमं १२ दिन आओषध देनी चाहिये. अड़सा, कटेरी ओर गिलो- 


न = ज, 


य इनका काटा सहतके साथ देनेखें ज्वर ओर खांसीको दूरकरे । 
कटफलादिकाथ | 


कटफलं पोष्करं श्वृंगी कृष्णा च मधुना सह । 


( १२ ) वे्यरदस्ये । 
जज हम १. 
वासकासज्वरहरी रहाऽय कफनाशनः ॥ ६३ ॥ 
अथे-कायफर, पोहकर प्र, काकडाषिमी ओर पीपर इनको सहतके साथ सेवन 
करं ता शास, खाता आर ज्वरका नष्ट करं तथा कफका नाशकरे । 
करवट | 


सिन्वात्रकटुराजाभराद्केण कफं [हतः ॥ कृवछूः इति शेषः। 
अथ-कफके रोगमं संधानेमक; त्रिकुटा, ओर राई इनको अदरखंके रस्के साथ 
कवल देना हित है । 


सुहयूषांदनों दय ज्वर कफसगांत्थतें । 
अरथ-कफज्वरमें मृगका यूष ओर भातका पथ्य देना चाहिये । 
वातापित्तज्वरे पंचभद्रक । 


क 20 


गुड्चा पप्पटा मुस्ता कराता विश्वभषजम्‌॥ ६४ ॥ 
वातापत्तज्वर दयं पचभद्रामद शुभम्‌ । 
अथ-गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा; चिरायता ओर साठ यह पंचभद्र 
काथ वातपित्तज्वरमं देना चाहिये । 
मुद्रामलकयूपस्तु वातशेष्मज्वरे हितः ॥ ६५ ॥ 
. अथे-म्ृंग ओर आमलेका यूष वातपित्तज्वरमें पथ्ये । 
वातकफज्वर | 
पंचकीलकृतः क्राथो वातशेष्मञ्वरापरः । 
दशमूलारसः पातः कृणाठ्यः कफवातजं ॥ ६६ ॥ 
अथ-पंचकोलका काटा वातकफज्वरको दूरकरे. उसीप्रकार दशमूछका रख 
अथवा काटा करके उसमें पीपल डालके पीवेती वातकफज्वर दूरहोय । 


चः 


स्वेदोद्रमे । 
स्वदाह्मम भरटकुलत्थचृणानपातन शस्तापात वुवान्त्‌ । 
जीण शकृद्र ङेवणस्य भाजनं संचूर्णितं स्वेदहरं सुधूलम ॥६७॥ 
अथ-यदि पसीने अति होय तो कुलथीका चूण करके देहमें माहिसकरे अथ- 
वा पुराना गोका गोबर ओर नोनका पा इनको पीठ उद्धुड़नकरना पसीने 
आनेको दूरकरेदे । 
उद्धलनम | 
भूनिम्बकारवीतिक्तावचाकट्‌फटजं रजः । 


| ज्वरचिकित्सा । (१३) 
एतदुडूलनं श्रेष्ठ सेततस्वेदसंभवे ॥ ६८ ॥ 
अथे-चिरायता, कछोजी, कुटकी) वच और कायफर इन सबका महीन चूणे- 
कर उद्धलनकरना निरंतर पसीने आनेको दूर करेंहे। 
पित्तकफज्वरे । 
पित्तडेष्मच्वरे देयमोषधं दशमेऽहनि । _ 
गुड्च्यादिभवः काथः पूवोक्तश्ात्र शस्यते ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-पित्तकफल्वरम दशवे दिन ओषध देनी चाहिये इस पित्तकफल्वरमे पू- 
वोक्तं गुड्च्यादिकाथ देना हित दोताहे। 
नागरोशीरबेल्वाग्दधान्यमोचरसाम्बुभिः। 
करतः काथा भवद्राह्य परत्तडष्पज्वरापहः ॥ ७० ॥ 
अथ-सोंठ, खस, वेरुगिरी, नागरमोथा, धनिया, मोचरस और नेजवारा 
इनका काटा ग्राहीहे तथा पित्तकफज्वरको दूरकरे। 
राकंरामक्षमातरं तु कटका चोष्णवारिणा । 
पाता ज्वर्‌ जयनन्तुः पित्तदष्पसमुद्रवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अ्थ-कुटकीका चूण १ तीरे मिश्री १ तेरे दोनोंकों गरमजलके साथ ङ्यः 
तो यह पुरुषके कफपित्तज्वरको नष्टकरे । 
सन्निपातज्वरे । 
मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपा्त चिकित्सता । 
यश्च तत्र भवेनता स जतामयसङ्कट ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-जो वैद्य सन्निपातकी चिकित्सा करताहै वह मृत्युके साथ युद्ध करति 
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अदि सरंनिपातको जीतलेवे तो वह संपूर्ण रोगोंका जीतनेवाला जानना । 
लंघन वाठुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं तथा । 
जअवटेहोऽञनं चेव प्राक्प्रयोर्यं चरदोषनें ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-तिदोषल्वरमे प्रथम ठंवन) वादु सेककर पसीने निकालना, नस्य), न~ 
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द्रीवन, अवलेह ओर अजन इत्यादि कर्म करने चाहिये । 
सप्तमे दिवसे प्राते दशमे द्रादृशोऽपि च्‌ । 
पुनपारतरा भूत्वा प्रशमं याति रन्त वा ॥ ७४ ॥ 


(१४) वद्यरहस्थे । 
अथे-जो ज्वर सातवे दशमे अथवा बारवे दिन फिर घोरझूपसें चटे वह कि तो 
शति होजाय अर्थात्‌ फिर न अवि अथवा उस रोगीके प्राण हरणकरे । 
घातुपाकमलपाकके लक्षण । 
नाभेरूष्यै हदो5पस्तात्पीडिते वेद्रयथा भवेत्‌ । 
धृताः पाकं विनानायादन्यथा तु मरस्य च्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथ -जिस ज्वरवाच्‌ पुरुषके नाभीके ऊपर ओर हृदयके नीचे दबायके देख- 
नेसे जो व्यथा होय उसके धातुपाक हुआ जानना ओर ये छक्षण न होवे किंतु 
श्वधादिके छगनेसे मरपाक जानना | | 
तथाच । | 
स स्याद्धीन्दियपञ्चकस्य पटुता वन्दे यत कमा- 
तृष्णाइश्रशमा ज्वरस्य मृदुता त दषषाकं वदत्‌ । 
हत्राभ्योरतिवेदनातिसरणं तातो ज्वरस्तृण्मदः 
शरापादधिक्यमरचकाऽरातारात स्याद्धतिणककृतिः ॥७६॥ 
अथ-इन्द्रियपंचक ( नेत्र, कान, त्वचा, जिन्दा) अशू नासिका )की ओर जठरा- 
भिकी प्रसन्नता होय तथा ऋमसे तृष्णाआदिकी शांति ओर ज्वरका दका होना ये 
मलपाकके लक्षणहें. ओर जिसमें हृदय नाभिमें अस्य॑त पीडा होय अत्यंत दस्त होतिहो 
अत्यंत तीव्रज्वर अत्यंत तृषा ओर मद होथ तथा श्वासकी वृद्धि, अरुचि, अरति 
( मनका न लगना ) ये धातुपाकीज्वरके लक्षणहे [ ये लक्षण लंघनके अंतमें होतिहें। ] 
नस्यम्‌ । 
सेन्धवं श्वेतमरिचं सपाः कुष्ठमेव च । 
वस्तमूरेण सोप्रं नस्यं तन्द्रानिवारणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथ-सेधानिमक, घुलीहुईं कारीभिरच) सरसो और कूठ इनको बकरेके मृजे 
पीसकर नस्य देनेसे तन्द्र दृरहोय । 
आद्रैकस्वरसोपेतं सेन्धवं कट्कचयय्‌ । जकण्डे पारेयदास्थे 
निष्टीवेच पुनःपुनः॥ ७८ ॥ तेनास्यहदयज्कोममन्यापाश्- 
(शिरागलान्‌ । लानाप्याक्ृष्यते डेष्मा सववं चस्य जाय 
ते ॥ ७९ ॥ अुखाक्षगाखं जाडयसुत्केशशोपशाम्पात । ह- 


स्वराचिकित्सा । ( १७ ) 


~+ बृटे त्रिपातं श्‌ (~ 
न्यशज्ावलहरस्तु सान्नपात सुदारुणम्‌ ॥ ८९ ॥ (हका थास 
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च कास च कंठरांग विनाश्चयत्‌ । 
अथ-अदरकके स्वरप्तमें सेधानिमक और तिकुटा मिलाय मुखमें कंठपर्यत उतार 
फिर कुछा करदेवे, इसग्रकार वारंवार करनेसे मुख, हृदय, कोमस्थान, मन्या, शिर 
ओर गला इनमें ल्हसे हुए कफको निकालता है आर देहको दलका करे, मुख ने- 
अका भारीपना जडता ओर घबराहटको दूर करे. उसीग्रकार अष्टांगावलेह दारुण 
[7 = ~ [> (8 * (४ ज, 9 2 ७.0. कर [९ 
संनिपातको दूर करे. तथा हिचकी, श्वास, खांसी, ओर कंठके रोग इनको दूरकरे | 
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सूतावष॑चमारच तुत्थकं नवसरादरम्‌।८१। चणतस्वरसमय 
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वृत्तपत्ररसानयाः। सान्नपातकुतमाह साप्मालम्पत्पदा[पार ॥८२॥ 
अथ-शुद्धपारा, विष, काडीमिरच, नीलाथोथा ओर नोक्षदर इन सबका चण- 
कर फिर धत्रेके पत्ताके रसम ओर लहसनके रसस घोटकर इसकी टिकिथाकषी 
बनाय मस्तकके ऊपर बांध तो सतिपात्को बदली दूर होय । 
भेरवाञ्जनम्‌ । 


सूततीक्ष्णफणागन्धमेकांश जयपाठकम्‌ 
सर्वेश्चिगुणितं जम्भवारिपिष्ठं दिनाष्टकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
नेवाञनेन हंत्याशु सर्वोपद्वयुग्ज्वरम्‌ । 

अय-शुद्धपारा, लोहभस्म, पीपछ ओर गंधक ये एक एक भागे ओर जमाल- 
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गोटा सबं तिगुना ख्य जभीरीके रसम आठादेन खर करे इसको नेत्र्म अंजन 
करनेसं सवापद्रवयुक्त ज्वर नष्टटोय । 


गंधेशों लशुनाम्भोभिमदेयेद्याममात्रकम ॥ ८९ ॥ 
तस्योदकेन संयुक्त नस्यं तत्पतिगोपकृत्‌ । 


मरिचेन समायुक्तं हन्ति तन्द्राप्रसापकान्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथ-गंघक ओर पारा दोनो मान लेवे दोनोको छहसनके रसमें एकदिन 


घोटे उस घुटे हुए जलके नस्य लेनेसें संज्ञा होय) यदि ही रसमें काढीमिरच डा- 
छके घोटे ओर नस्यं देव तो तन्द्रा, प्रताप आदिकों नष्टकरे | | 


उद्धू खनम्‌ । 
मरिचं पिप्पली शुंठी पथ्या लोध्रं सपुष्करम्‌। भूनिम्बं क- 
टुका छुष्करेन्द्रयवा सटी ॥ 2६ ॥ एतानि समभागानि 


(१६) | वेद्यरहस्थे । 


सूक्ष्मचू्णाने कारयेत्‌ । प्रस्वेदे कंठरोधे च सन्धिमईनमि- 
ष्यते । एतदुडूलन श्रेष्ठ सान्नेपातहर परम्‌ ॥ ८७॥ | 
अथ-मिरच, पीपर, सट, हरड, छोधः पुहकरमरल; चिरायता, कुटकी, कूठ; 
कचूर; इन्द्रजो ओर सटी इन सबको समभाग लेकर महीन चूर्ण करे, यह पसीने) 
कंठरोधमें, संधिर्योभ मदेन करे, यह उत्तम उद्धलन सन्निपातको दूर करे है। ` 
तथाच । 
रसविषमरिचमहेशप्रियभस्मे कभूचतु्वसुभिः । 
भागामतसुड्ठनामदमानतस्वदशत्यहरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथे-पारा एक भाग, विष एकभाग, कालीमिरच १ भाग, गंधक चारभाग, राख 
< भाग, सबको पीसे तो यह उद्धुलन अत्यंत पसीने और शीतको दरण करे दै । 
स्वच्छन्दभेरवरसः । 
समभागं च संग्राह्यं पारदामृतगेधकम्‌ । नातीफटं च भागा 
द्त्वा कुयाच्‌ कनराम्‌ ॥ <९॥ स्वो्द्ध मागधानूण खल्व 
क्षिघ्ला विमदयत्‌ । शात्‌ चर सान्वात विद्व्वा विषमस्वृर्‌ 
॥९०॥जाणज्वर च मन्दम शिरारांगे च दारण । याजयद्ध- 
षजं सम्यग्रसः स्वच्छन्द्भेखः ॥९१ ॥ 
अर्थ-पारा ९ भाग, विष १ भाग गंधक १ भाग) जायफल ॥ आधा भागले ख~ 
रलमें डालकर कज्जली करे, इसमें सबकी बराबर पीपछका चण मिलाय खरलकरे, 
इस्से सन्निपातमें शीतज्वरमें विषूचिका, विषम्रज्वर, जीणेज्वर, मंदाग्रि, दारुण 
मस्तकरोग, इनरोगोमे यह स्वच्छंदभेरव रष देवे । 
शंग्यादि । 
_आंगीभाड़येभयाजाजीकणाभूनिम्बपपेटेः। देवदारुवचाकुष्ठ- 
. यासकटफलनागरः । 8 ९२ ॥ उर्तानाययतक्तनदतञाब्‌- 
हरेणुभिः | इस्तिपिप्पिचव्याभिपिप्पटीमूटचिनरकेः॥९३॥ 
निम्बारवधत्रायन्तीविशाल[सोमराजिभिः । विडंगरजनी- 
दार्वीयवानीद्यसंयुतेः ॥ ९४ ॥ राजिकारोहिणीच्छिन्नापश्च- 
मूराद्रयान्वितेः । समानेशसाधेतःक्ाथोहिग्वाद्रससंयुतः ॥ 


ज्वरचिकित्सा । (१७) 
॥ ९५ ॥ अभिन्‍्यासंन्वरंघोरंहन्तितन्द्रानितंक्षणात्‌ । सान्नि- 
पातंतथारोद्वेत्रयोद्शविधंजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ कणमूलंचाहेकां 
चमूच्छाग्लानिविशेषतः | _पन्द्ाकासमूजकूच्द तयाशात- 
ज्वरंतपाम । दाहंज्वरंचशमयेत्पृष्ठभड़ंशिरोग्रहम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अर्थ-कांकडासिगी, भारंगी, हरड, जारी, पीपछ, चिरायता, पित्तपापडा, 
देवदार, वच, कूट) धमासा, कायफर) सोंठ, नागरमोथा, कुटकी) इन्द्रजो, क- 
चूर, पाठा; रेणुका) गजपीपछ, चव्य, चीता, पीपरामूछ, चित्रक, नीमकी छार 
अमरता, बला, इन्द्रायनकी जड; वाकुची, वायविडंग, हलदी, दारुहरूदी, अ- 
जमायन, खरा्ठानी अजमायन, राई) केंभारी, गिलोय, दशमृछ, ये सब ओषध 
समानभाग लेवे जब कुटकर ९ तोलेका काटा करके उसमें हि, ओर अदरकका 
रस मिलायके पीवेतो तंद्रायुक्त घोर अभिनन्‍्यास ज्वरकों दूरकरे तेरह प्रकारके 
घोर सन्निपातोंको, कणम्लका, हिचकी, मच्छ) ग्लानि, तन्द्रा; खांसी, मूत्रकृच्छ, 
शीत॑ज्वर, प्यास, दाहज्वर, पीठका रहजाना, ओर मस्तकपीडा, इत्यादि रोगोंको 
यह उुंग्यादिकाय दूर करे है । 
| दशम्‌ल | 
शालिपर्णी पृष्ठ पर्णबृहतीद्यगोशुरेः । विल्वाप्रिमन्थस्योना- 
कपाटटागणकारिकाः ॥ ९८ ॥ दशमूलमितिस्यातंक्थित॑ 
तजलंपिबेत्‌ । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तंसब्रिपातज्वरापहम्‌ ॥ ९९॥ 
अथ-शालपर्णी पृष्ठपर्णी, ( पिठवन ), छोटी बडी कटेरी, गोखरू, वेलागिरी, 
अरणी) दे्‌ पाटल) गनयारी, यह दग्र है । इसके काटेको पीपलके चूर्णको 
डालकर पीवे तो सन्निपात दूर होय । 
अष्टादश्ाङ्क । 
भूनिम्बदारुदशमूलमहोषधाब्दतिक्तेन्द्वीनधनिकेभकणाक- 
पायः । तन्दराप्रखापकसनारुचिदादमोरासादियुक्तमसि- 
लज्वरमाशुहन्यात्‌ ॥ १०० ॥ 
अथे-चिरायता, देवदारु, दशम, सोंठ, नागरमोथा; कुटकी) इन्द्रजो, ध- 


निया, गजपीपल, इनका काटा तन्द्रा) प्रछाप, खांसी, अरुचि, दाह, मोह, और 
चासयुक्त पूण ज्वरॉको शीघ्र दूर करे। 
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(१८) वै्यरदस्ये । 
पश्चवक्रो रपः | 
गन्धेशोटङ्कमरिचविषंधन्तूरनद्रैवैः । दिनंसमरदितंशुष्कंपच- 
पक्राभवद्रसः ॥ १०१ ॥ आद्रकस्यद्रवणवद्ातव्यारात्तका- 
मतः । सत्रपातज्वरवारनाशयत्रा्रस्शयः ॥ १०९२ ॥ 
अथ-गंधक, पारा, सुहागा काली मिरच ओर विष इन सबको धतुरेके रसे 
१ दिन खरलकर गोली बांध लेवे; तो यह पंचवक्ररख सिद्ध दोय | इसको अदर- 
खके रखके साथ १ रत्ती देनेषषे घोर सन्निपातज्वरकों दूर करे । 
रसदेकोषिषादेकोभागष्रङ्णगंपयोः । प्रत्येकभागयुग्मंस्या- 
दन्ताबानाचकेद्रफखत्‌ ॥१०द्‌ ॥ मारचादरकैकञ्चपचभगाः 
ड्ष्णविच्रणयत्‌पातुपकरसःसवेज्वरघ्रानास्त्यतावरः॥ १०४ ॥ 
अर्थ-पारा १ भाग) विष १ भाग, ओर सुहागा, गंधक, दोनोंके दो दो 
भाग लेय, जमालगोटा १ भाग, कायफर १ भाग, काली भिरच पांच भाग, इन 
सबको चूण करे इसको धातुपाकरस कहते हैं । इस्सें बढकर दूसरा प्रयोग ज्वर- 
नाशक नहीं है। । 
उदुकमञ्चरीरसः। 
सूतोगन्धषङणःसोषणश्चसवैस्तल्याशकंरामत्स्यपित्तेः । भू- 
योभूयोमदयेत्तबिरा्रवटोदेयःश्रद्धवेरद्रवेण ॥ १०५ ॥ ता- 
पेशीतेभोजयेत्तकरभर्तीवं ताकाव्येषथ्यमेतत्पदिष्टम्‌ । अन्हे- 
वोग्रहन्तिसयोन्वरन्तपित्ताधिक्येमूधितोयंषिदध्यात्‌॥१०६॥ 
अर्थ-पारा) गंधक; सुहागा, अकूटा) सव समान लेय सबके बराबर प्रिश्री 
मिवे, फिर इसमें मछलीके पित्तेकी भावना देकर तीन रात्रि षेटे ओर गोटी 
बनाय लेवे, १ गोली अद्रखके रसे देय । यदि इस रसकी गर्मी दीयतो 
शीतल वस्तु जेस भातः छाछ, वैगनका साग देय, यह रक एकदी दिनम घोर 
ज्वरको दूर करे । यदि पित्तकी वृद्धिसें रोगी घबरावे तो उसके मस्तकपर जलकी 
धारा देनी चाहिये । 
| महाज्वरङुशः । 


शुद्धसूतोविषंगन्ध/परत्येकेशाणसम्मितः ॥ धूत्तबीज॑त्रिशाणं 
स्यात्सवेंभ्योद्रिगुणाभवेत्‌ ॥ १०७ ॥ हेमाह्ाकारयेदेषां 


ज्वरचिकित्सा | (१९) 


कभ ९ 


सुक्ष्मचृ्प्रयत्रतः | जवांरनारकदयचणगुखाद्रान्मतम्‌ ॥ 
॥ १०८ ॥ आद्ेकस्यरसेनापिज्वरंहन्तिजिदोषजम्‌ । विषमं 
चज्वरंहन्यान्नवंजीणचसवेथा ॥ १०९॥ क्‍ 
अथ-रुद्ध पारा, विष, गंधक) प्रत्येक ३ मासे ख्ये धत्रेके बीच ९ मासे) 
ओर सब ओषधोंसे दूना चोक डेय) सवका चरणं कर जंभीरी ओर जीरेके साथ 
२ रत्ती देवे अथवा अदरखके रसे देय तो सन्निपातज्वर, विषमज्वर, नवीन 
ज्वर) ओर जीणंज्वरको दूर करे । 
जयरसः । 
रसंगंधचदरदनेपांकमवद्वितं । उन्तीरसेनसंपिष्यवदीगु- 
जामिताकृता ॥ ११० ॥ प्रभतेसितयासाददेमिताशी- 
तवारिणा । एकेनदिवसेनेवशीतज्वरमपोहति ॥ ११ ॥ 
अथे-पाशा, मधक, हिंगुल, जमालगोटा, ये ऋमसें एक भाग, दो भाग, तीन्‌ 
ओर चार भाग लेवे, सबको दंतीके रसै पीस १ रत्तीके प्रमाण गोली बनव, 
आतःकाल मिश्री या व्रेके साथ खाय ऊपर शीतल जल पीवे तो यह रस एक 
दिनम शीतज्वरको दूर करे | 
रामबाणरषः | | 
हरबीनकट्बयटङ्कणकंनयपारखकरंसकगन्धयुतं । गरं 
चसमसहशकरयासहसाजयातज्वरमणशावंधम्‌ ॥ ११२॥ 
अये-पारा, बिका सुहागा, जमालगोटा, हिंगुल, गंधक ओर सिगियाविष ये सब 
समान भाग लेय इसमे २ रत्ती वृरेके साय छेय तो आठ प्रकारके ज्वर दूर होय | 
लालावतावद। । 
पारदंगन्धकञ्चेवविषेहेमवर्तीतथा । पश्चमंदन्तिबीजंचक्रम- 
वृद्धानियोजयेत्‌ ॥ ३१३ ॥ निबुर्नरेणवटिकाकत्तैव्यामाष- 
सान्नभा । शतिलनजलनवानव तरहरामता ॥ १३१४७ ॥ 
एषारीरावतीनाप्राटीटखयाज्वरनाशिनी । 
अथे-पारा, गंधक) विष, चोक, ओर जमालगोटा, प्रत्येक कमपे १-२-३-४ 
ओर ५ भाग लेवे; सबको पीध नींबूके रखसें उडदके प्रमाण गौडी बनावे एक गोढी 
` शीतल जलके साथ छेवे तो नवीनज्वरको दूर करे; इसको लछीढावती वदी कहंतहें। 


(२०) वेद्यरहस्ये । 


महाज्वराइकुशः । 
शदसूतावषगन्पधूत्तवाजनाभःसम ॥ ११५ ॥ चतुणाद्रगु 
णव्यपिचणग्रुजाद्रयान्पतम्‌ । आद्रकस्यरसःकवाजम्बार 


स्यरसेयुतं॥११६॥मदाज्वराङ्कुशःसवेज्वरघ्रःसप्निषातनित्‌। 
अथ-शुद्ध पारा, पवक, गधक, य सब समान लय सबके बराबर धत्तूर बीज 
लेवे, ओर सबसे टूना त्रिकुटका चण छेय, सबकी एकत्र पीस इसमेंसें २ रत्ती 
चुप अद्खक रख अथवा जभर्क्रि रसस दय ता यह महाज्वराकुश इवे भ्रका- 
रके ज्वरोंकी नष्ट करे । | (६ 
शजुद्धंजेपाल्टड्ूंतुकदीटड्डद्योन्मितां ॥ ११७ ॥ गेरकंटंकमे- 
कृञ्चकन्यानीरेणमदंयेत्‌ । कलापसदशीकायावटिकातांच 
भक्षयेत ॥ ११८ ॥ शीतलेनजलेनेपावटीजीणेज्वरापहा । 
. आासाधिकारोक्तःथासकुठारोरसो5तीवज्वरोहितः ॥ ११९ ॥ 
अथ-शुद्ध जमाहगादा ४७. मास, सुहागा ४ मास, टका < मास, गे 9 
भासं; इन सबका पींशवारक रस्म खर कर, मटरक प्रमाण गछ बनावे, ९ 
गोली शीत जके साथ खाय तो जीणज्वर दूर होय । अथवा वाषाधिक्षारमे जो 
शासकुठाररस कहांहे वह ज्वरमे देना अतीव हिते । 
अग्निकुमारोरस; । 
द्रोकर्षोसूतकादमराह्योगन्धकाद्रोतथेवच । केषेकमभतमर्व 
दिनंहैसपदीरसेः ॥ १२० ॥ कट्कस्यवाटेकांकृ त्वानिःक्षिपे- 
त्काचभाजने । कूपिकायाःपरोभागोवाटुकाभिःप्रपूरयेत्‌ ॥ 
॥ १२१ ॥ साद्धयावदहोरारेतावत्त्रसंपचेत्‌ । दीपमा- 
जओऽनरदेयःस्वाङ्कशीतंसमुदधरेत्‌ ॥ १२२॥ तोखाधेमम॒तं 
तजक्षिपेत्तावत्तथोषणं । भितोरक्तिकामाजरसस्तवग्निकुमा- 
रकः ॥ १२३ ॥ स्िपातन्वर्हन्याद्रातंमन्दायितामपि । 
शूल्संग्रहणीगुल्मक्षयपांडुगदंतथा ॥ १२४ ॥ श्वासकासा- 
दिकान्सवोनगदानेषविनाशयेत्‌ । 
थ-शुद्ध पारा २ तोले, गंधक २ तोले, विष १ तोला, इनको इंसपदीके 
रसमें एक दिन खरल करें. फिर कल्ककी गोली बनाय कांचकी शीशीमें भरे, इ- 


ज्वरचिकित्सा । (२१) 


सप्रकार भर वालकायंत्रमें स्थापित करे ओर उस सींसीके दो भाग वाटूं प- 
(रपण करे, फिर उसको एकदिनरात भट्टीपर धरके दीपककी आंचस पचाव) 
जब स्वांगशीतल होजावे तब उतार रसको निकास लेवे, उसमें आधातोला विष 
और इतनाही चिङ्कटः मिलाय गोली बनाय लेवे । १ रतीके खानेसें यह अग्निकु- 
मर रस सतन्निपातज्वर, वादी, मंदा) शुकः संग्रहणी) गोला, क्ष, पांड, श्वास, 
खाँसी आदि संपूण रोगोंको दूर करे । 
ज्वरघ्रगुटिका । 
तालकशुक्तिकाइण॑तुट्यतत्रोभयाराप ॥ १२९ ॥ नवमाद्च 
न कूर ७3५ ९५ ये 

चतुत्थंस्यान्मदेयेत्कन्यकाद्रवेः। तत्तुसंञुष्कमु पलेवेन्येगेज- 

पुटेपचेत्‌ ॥ १२६॥ शीतगुज्ञामतंशीतन्वरप्नोसेतयासह । 

पथ्यासेतादाधेयतभक्पध्यादनपुनः ॥ १२७॥ वान्तभें- 

वातिकस्यापिभूतभेखसंज्ञकः । 

अथे-हरताल, सीपको चुणे, दोनों समानभाग छेय, ओर इन दोनोंका नव- 
मंड लीलाथोथा लेवे, सबको पीगुवारके रखमें खरठकर टिकिया बांधलेवे फिर 
सरावसंपुटमें धर आरनें उपलॉके गजपुटमें फूक देवे, जब शीतर होजाय तब २ 
रत्ती भिश्रीके साथ देय तो शीतज्वर दूर होय । इसके ऊपर ददी व॒रा मध्यान्हम 


भ्ल, क (ध @ (6३ ०». 


खनको देय इस भृतभेरव रखके सेवने किसी किसीको वमन होती है । 
द्वितीयभतभेरवरसः । 


एककपषभवेत्ताटद्विकषतस्थकंभवेत्‌ ॥ १२८ ॥ षट्कषभष्- 
शुक्तीनां च्रणमेकञकारयेत्‌ । धत्तृरपत्रस्व॒रसेम देयेद्याममात्र- 
कम्‌ ॥ १२९ ॥ निधायभाजनेलेहिसंम्क्रमशोबुधः । उ- 
पय॑रेःस्थापयित्वातद्रकषंशोषयेद्धिषर्‌ ॥ १३० ॥ पुनःपय्ये 
पितंप्रातगरेदीत्वाकिथिदमिितः। कोष्णंकृत्वाकल्कमे तत्ततोवै- 
प्रसाधितः ॥ १३१ ॥ चणकप्रमितास्तासमेकाश्चकेरया 


सह । शातन्वरन॑हन्त्यवस्षवेनास्त्यचरस्श्ययः ॥ १३२ ॥ 
अथ-हरताल १ तेरा; लीलाथोथा २ तेरे; सीपक्षा चूना ६ तीरे), सबको 


त 


कन कर धतूरकं रसस ९ प्रहर छलाहके पान्रम खरढकर अ।ग्रकं ऊषर स्थापन 
करकं रसका सुखाय दव फर्‌ दूसर दन रस डाढक उस!प्रकार अभ्रक ऊपर परके 


(२२) वैयररस्ये । 


क 


घोटे ओर इसके रसको सुखाय गाढा करे ओर इस्रकी चनेके प्रमाण गोली बनव, १ 
गोली मिश्रके साथ खाय तो संपूण शीतज्वरोको नष्ट करे इसमें संदह नहींहे । 
चिन्तामणिरस; | 


रसंगन्धेमृताभचप्रतंताप्रकट्धिकम्‌ । विफलाजयपालंच ` 

 द्रोणपष्पीदर्द्रवेः॥ १३३ ॥ संघ्रष्ययामयुग्माभ्यांशोषये- ` 
दातपेरवेः । द्विरक्तिरेकरक्तिवादीयतेऽस्ययथावटम्‌॥ १३४॥ 
ज्वरम्विधंशुरुमजीणद्यामवातकम्‌ । दिकादटीमरकेदन्या- 
चितापाणेरसःस्वयम्‌ ॥ ३३५ ॥ 


अथं-पारा, गंधक, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, जिकुटा, जिफला, ओर जमालगोटा 
इन सबको गोमाके पत्तेके रसमें २ प्रहर घोट धूपमें सुखाय लेके, इसमें २ रत्ती अ- 
थवा १ रत्ती बलाबल देखकर देवे तो आठप्रकारके ज्वर, शुर; अजीण, आमवात) 
हिचकी, हलीमक इन सब रोगोंकों यह चितामणिरस्र दूर करता ई । 

आरोग्यरागीरस) । 

रसोगन्धःकणामू्टवह्ंराजयपालकम्‌ । व्योपषचबाणलूव- 

केविरपचन्द्रख्वक्षिपित्‌ ॥ ३३६ ॥ ताब्बूठरागतामचादेनं 

ताम्बूलपत्रयुक्‌ । दत्तानवज्वरहान्ततापशाताकवाचता ॥ 

॥ १२७ ॥ सवज्वरसन्निपातददातासद्रखलकम्‌ । सार 

ग्यरागानामायरसःपरमदुङभः ॥ १३८ ॥ 

अथे-पारा) गंधक) पीपरामूल, ये तीनो दोभाग, ओर जमालगोटा एकभागजिङ्कट 
७ भाग, विष १ भाग, इन सबको पानक रससे १ दिनि खरलकरे, इस रसको २ रत्ती 
पानमें धरे देवे यदि गरमी मालूम हो तो शीतर उपचार करे यह सवे प्रकारके ज्वरं 
को दूर करे इष परमदुरुभ रसको आरोग्यराभी कहतेह। 

पश्चाम्ृतपपटी । 


रविस्सभ्ुजगायोवड्भतोगन्धकस्यद्विगुणरचितभागंद्ावयेलो- 

 हरष्णम्‌ ॥ समविनिहितपड्ढास्थायिरम्भादलस्थंतादितर- 
दल्योगात्पद्गतंयत्समंतात्‌ ॥ १३९ ॥ तदातुपञचामृतपषे- 
टीतिस्मृतंज्वराशेषविशेषदारि । कासक्षयाराप्रहणीगद्घ्र 
वल्लद्वय॑क्षोद्रकणावलीदं ॥ १४० ॥ 
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ज्वरचिकित्सा । (२३) 


अथ-तामेकी भरम, पारा, सीसेकी भस्म, वंगभस्म सव समानभाग लेवे सवसं दूनी 
गंधक ठेवे) लोहेके करछुछामें गंधककों तपाय ओर उसमें सब उक्तवस्तु मिंछायकेलेके 
पत्तेपर डालदेवे, ओर दूश्वरेपत्तेसे ठकदेवे, तो यह पंचागृतपपं्ट संज्ञक रस बने, यद 
संपूणज्वर, खांसी, क्षं, ववासीर, संग्रहणी आदिरोगोंको सहत पीपलके साथ खान- 
सँ दूरकरे इसकी मात्रा ० रत्तीकी हे । 
उपायान्तरम्‌ । 
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अपुसंभक्षयित्वाग्रेतक्रमम्लंपिवेदनु । 
ततोहुताशंसेबतप्रावृतोवातपंस्फुटम्‌ ॥ १४१ ॥ 
ततःप्रास्वय्सवीड़्रेयातेशोतज्वरः््षय । क्‍ 
अथ-शीतज्वरवाला मनुष्य प्रथम खीरकी खाय उसके ऊपर त्रिकुटामिंढी छाछ 
पीवे, फिर अग्नेसे तापे, अथवा सोंड रिजाइ आदि वद्चोंको ओटकर धृपमें बेठजावे तो 
सवोगमें पसीने आतिही शीतज्वर दूरहोय । 
अपध्यदोषाादिसंप्रवृत्तोभवेज्ज्वस्थेद्लिन श्रपुंसः । हितंपुन- 
लेघनमादिश्वन्तिसन्तो5ल्‍्पदोपस्यचभेषजाने ॥ १४२ ॥ 
अथ-जिस बिष्ठपुरुषके कुपथ्यआदिखे यदि ज्वर फिर आय जावेतो उसको रूघन 
फिर करावे ओर यदि दोष अल्प दोषे तो ओषध देनी चाहिये । 
यदिवानिदंतमलग्पुनरेवभवेज्ज्वरः 4 
 , मल्चनरहरेच्छात्रतत-सम्पद्यतेसुखम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अथं-यदि मरके संचयसे फिर ज्वर आयजावे तो उस रोगीका वैय शीघ्र जरा- 
ब देकर मल निकाले तो ज्वरशांति दोय । 
मद्यजन्यज्वरे । 
शुकवछभमृद्ाकापक्ाम्डीकापरूषक | 
स्व॒र्सेःशर्करास्येश्वपाययेन्मबजेज्वरे । 
पित्तज्वरोक्तयत्कमेत त्सवेचात्रइष्यते ॥ १४७ ॥ 
अथ-अनारदाना, दाख, पकी इमली, फारत इनके स्वरसमें मिश्री "मिलाकर 
मद्यजन्य ज्वरवालेको पिलाना चाहिये, ओर जोजो विधि पित्तज्वरमें कहीह वो सब 
इस मद्यजन्य ज्वरमें करनी चाहिये । 
जलजनितज्वर । 


ओपत्यकेमयसमुद्भवेचहेतुज्वरेंपित्तमुदाहरन्ति । दाहशशो- 


(२४ ) वेद्रहस्ये । 


थंचशिरोव्यथाचकोष्टाभिवृद्धिकाटितोदकण्डु ॥ ३४५ ॥ म- 

लातिपातस्तवतिबद्धताचओपत्यदोपषिण भवेज्ज्वरेण । 
€ अथ-ओपातिक ( जलजनित ) और मद्यजन्य ज्वरके उत्पन्नहोनेका कारण पित्त 
है उसके लक्षण ये है दाह, सूजन, मस्तकपीडा, उदरकी वृद्धि, करमें पीडा, खुजली, 
अत्यंत म ठका गिरना, अथवा बद्धहोना, ये लक्षण ओपत्य दोषजन्य ज्वरमें होते हैं । 

किराततिक्तकंतिक्तास्तापपटकाअम्नता 
निःकाथ्यपीतानिन्नतिपुनरावत्तेकज्वरम्‌ ॥ १४७ ॥ 

अथ-चिरायता, नीमकी छाल, कुटकी; पित्तपापरो, और गिलोय इनका 

काटा करके पीवेतो वारंवार लोटकर आनिवाले ज्वरकी शांति होय । 
क्राथपं चकं पंचविधज्वरे | 

कलिड्भकंपटोलस्यपर्नकटुकरोहिणी । पटोलंसारिवाम॒स्ता- ` 

पाठाकटुकरोहिणी ॥ १४८ ॥ निम्बंपटोलंत्रिफलामद्गी- 

कामुस्तवत्सकी । करातातक्तमस्रताचन्दनावेशवभेपजम्‌ ॥ 

॥ १४९ ॥ गुड्च्यामलकंमुस्तमद्ध छोकसमापनाः । कषा- 

याःङामयन्त्याङ्चुपंचरपचविधंस्वरम्‌ ॥ १५० ॥ 

अर्थ-इन्द्रजो, पटोलपत्र, कुटकी इनका काटा सततज्वरको दूरकरे । पटोलपन्न) 
सारिवा, नागगमोथा; पाट ओर कुटकी इनका काटा संततन्वरको दूर करे । नी- 
मकी छार, पटोलपत्र, त्रिफला, मुनक्कादाख, नागरमोथा ओर कूडकी छाल इ- 
नका काटा इकतरा ज्वरको दूरकरे । चिरायता, नीमकी छाल, गिलोय, खार चं 
दन, ओर सोंठ इनका काटा तृतीयक ( तिजारी ) को दूरकरे गिलोय आमरे 
ओर नागरमोथा, इनका काढा चातुर्थिक ज्वरको दूर करेंहे एक एक काटा आ 
धे आधे छोकमें कहि, ये पांच काटे पंचविध ज्वरोंकों दूर करतेहें, सो हमने 
पृथक्‌ पथकू खोलदीनेहे । 

वद्धमानपिप्पडी । 

भिभिरथपरिवृदधं पञ्चभिः, सप्तभिवादङभिरपिविवृदधपिप्परी- 

वदधेमानम्‌ । इतिपिवतिनरोयस्तस्यनश्वासकासज्वरजठर- 

गदाशा।वातरक्तक्षयासस्डु ॥ १९१ ॥ ताश्षीरापेशाश्षारो- 

दनाहारेणपातव्याशते ॥ १९२ ॥ 


ज्वरचिकित्सा । | (२५५) 


अथे-तीनसे, पांचसें, सातसें, वा दशसें बटाइ हुई वदमान पीपल जो मनुष्य 
पीताहै, उसके श्वास, खांसी, ज्वर) उदररोग, बवासीर, वातरक्त; ये रोग नष्ट 
होते हैं परंतु इसको जिम्न दूधमें ओटावे उसमें पीसकर पीवे ओर इसके ऊपर दूध- 
भातका भोजन करे । 
सुश्रुत । 
(क @ € ® कि है = हि 
पिष्पटावाक्षीरापष्टापश्चाभवृद्धयादशवृ ह यावा पेबत्‌ । 
शरोदनाहारदशरात्रदशरात्राडयश्वाकषेयत्‌ ॥ स्‍ १५३ ॥ । 
अथ-सुश्ुतमें लिखांहे कि पांचकरके अथवा दासे बढाई पीपलोंको दूध 
पीसकर पीवे ओर दशराजत्रिपर्यंत दूधभात भोजनकरे । जब दररात्रि व्यतीतहोीं जावे 
तब क्रमसें घटाय देवे । | 
तथा वागभटेपि। 
नमः ददद्हानद्यरपत्राल्कत्विदम्‌ । वद्धय॑त्पयसासा- 
ज के के येत्पु ( ® / क कि, 
द्ध तथवापनयत्पनः ॥ १५९ ॥ पिप्परानासहक्चस्यप्रयागा 
हु ३ हि #5५ ही 02. पृ क श 
यंरसायने । पिष्ठस्ताबरेभिगपेयाःशृतापध्यवटेनरः॥१९५५॥ 
चूभिताहीनबलिनांहितामधुसमायुताः । कासाजीणेरुचे- 
के (सक्‌ (कर # 
श्रासडत्पांडकृमिरोगिणां ॥ १८६ ॥ 
अथे-उसीप्रकार वाग्भट ग्रंथमें लिखाहे कि क्रमते बढीहुई ये दशपिप्पलको 
कमसें दूधके साथ दशदिन बटवि ओर फिर उसीकमसें घटाय देवे यह रखायनमें 
हजार पापका प्रयोगहै इस वद्धमान पीपलकों बली पुरुष पीसकर पैवे ओर 
मध्यवटीं पुरुष ओटायकर पीवे और जो हीनबढीहे वो पीपछका चणकर उ- 
सकी प्रथम फक्की लेकर फिर दूध पीवे यदि पीपलके चूणेके बराबर सहत मिलाय- 
कर सेवन करे तो खांसी, अजीण, अरुचि, चास; हृदयरोग, पांडुरोग और 
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कृमिरोगवालोंको हितहे [ अथौत्‌ उक्तरोगोंको नाश करे ]। 
मन्दाभिविषमाम्रीनांशस्यतेगुडपिप्पली । 
अथ-जिन पुरुषोंकि मंदाप्मनि अथवा विषमाप्रे है उनको गरुड़के साथ पीपल 
सेवन करनी चाहिये । 
पंचद्रोसप्तदशवापिप्पल्यशक्षोद्रसर्पिंपा ॥ १५७॥ 
टोठान्वरंश्वासकासडड्रोगंपांडुकामरां । 
प्रदरंचप्रमेहेचहन्यादत्राकेमद्भुतम्‌ ॥ १५८ ॥ 


(२६) वे्यरदहस्ये । 


अथ-पांच दो सात अथवा दश्च पीपलछके चणको सहत ओर मक्खनके साथ 


सेवन करनेसं ज्वर) श्वास; खांसी, हृद्रोगः पांडु, कामला, प्रदरः ओर अभहको 
दूर क । 


हरीतकी तिवृद्वृद्धदारकाणां प्रथग्भवेत। पलद्धयं क णाझु ठी गु डू- 

चागाक्षुरावरा ॥ १५९ ॥ सहदवावडगंचप्रत्येकपठसाम्प- 

त्‌ । मथुनावाटकाकृत्वाखाद॑ज्ज्वर्मपोहाते ॥ १६० ॥ का 

सशधास्षमरस्तभवाह्मान्यानयच्छत्‌ | 

अथे-हरड, निसोथ; विधायरों, ये प्रत्येक दो दो पल लेय, ओर पीपल, सोर; 
गिलोय, गोखरू, सतावर, सहदेई, वायविडंग, ये प्रत्येक एक एक पल लेय सबको 
कूट पीस सहतके साथ गोली बनावे, इसके खानेसें ज्वर, खांसी, गलस्तंभ, ओर 
मंदार दूर दीय । 

शांतज्वर अनुभरताञ्जनम्‌ | 


फलात्रेकव्योपरजःससू तठाहाकभ ज़्स म भागे के स्या त्‌॥ १ ६ १॥ 

पुत्रस्यमातुप्पयसाविम्ंवद्चकाथाचणकप्रमाणा । 

अथ-जिफछा, जिकुटा, पारा, गंधक, लोहभस्म, ताम्रभस्म, भांगरा, प्रत्येक 
समान भाग लेवे, पुत्रवती खत्रीके दूध खरलकर चनेके प्रमाण गोली बनावे इ- 
सको जलमें पिक्षकर अंजन करे तो शीतज्वर अवश्य दूर दीय यह अंजन ज्वरआ- 
नेके समय लगावे । 

बृहतछुद्रांदकाथ; । 
क्षुद्राधान्यकशुण्ठी भेगु इचीमुस्तपद्यकेः ॥ १६२ ॥ रक्तच- 
न्द्नभूनिम्पपटोठ्वृषपोष्करेः। कट॒केन्द्रयवारिष्ठभाड़ीपपे 


टकेःसमेः ॥ १६३ ॥ क्ार्थप्रातनिषेवेतसवेशीतज्वरापहम्‌ । 
अथ-कटरा पधानया, साट, गलाय, नागरमाथा, प्ख; लाल चदन) वच 
रायता; पर्ालपत्र, अद्सा, पाहकरमल, कटका इन्द्रजा नीमकी छर; भारगा, आर 
पपत्तपापडा,य समान भाग ल प्रातःकाड काथकर क सेवनकरे ता सवे शाहज्वर दृरहाय | 
नम्बादचणम्‌ । 
निम्बच्छदंदशपरटतयूषणंचपट्यम्‌ ॥ १६७ ॥ भप्त 


$ अ 


_ फटाचेवपटतिर्वणंभवेत्‌ । शारयोदरपरचेवयवानीपरुप- _ 


~ 


१ जिपलछलवणजत्रयामांतपाठान्तरम्‌ । 


ज्वरचिकित्सा । (२७ } 
चकम्‌ ॥ १६५ ॥ सर्वेमेकीकृतंत्रणप्रत्यूषेभक्षयेत्नरः । ऐ- 
काहेकैआहिकेचत््याहिकेचचतु थकम्‌ ॥ १६६ ॥ संततंस- 
ततंपोरात्रेदाषोत्थ॑न्वरंजयेत्‌ । 
अर्थ-नीमके पत्ते ९० पठ) त्रिकुटा ३ पल, त्रिफला ३ पल, तीनों लवण इ 
पल, क्षार पर, अजमायन ५ पल, इन सबको एकत्रकर प्ातःकार सेवन करे 
तो ऐकाहिक, व्याहिक) व्याहिक, चातुर्थिक; संततः खतत ओर त्रिदोषजन्य इन 
सबप्रकारके ज्वरोको दूरके । 
पिप्पलीमोदक) । ` 
क्षेद्राबिगुणितंसर्पिबवताहिगुणपिप्पठी ॥ १९७ ॥ सिताच 
द्विगुणातस्याश्षीरंदेयंचतुगुणं । चातुजातंक्षोद्रतुल्यपक्त्वा 
कुयोचमोदकान्‌ ॥ १६८ ॥ धातुस्थांश्च्वरान्सवोस्छ्ा- 
संकासंचपाडताम्‌ । षातुक्षयवाहमान्यपिप्पखमादकों 
जयेत्‌ ॥ १६९॥ ४ ि 
अथं-सहतसे दूना घी, ओर, घृतसें द्विगुण पपर) ओर पीपलसें दूनी खांड,- 
ओर साडे चोगुना दूध लेय, ओर चातुजात ( तज, पत्रज, इलायची, नागके- 
शर ) ये सहतके समान लेय, इन सबको पाकविधिसें पक कर लड़डू बनावे यह 
धातुगतज्वरोंको, श्वास; खांसी, पांडुरोंग, धातुक्षय, ओर म॑ंदाभ्रिको पिप्पली- 
मोदक दूर करताहे । 
लशुनप्रयोगः । 
तिलतेललवणयुक्तःकल्कोलशुनस्यसेवित श्रातः | 
विषमज्वरमापेहरतेवातव्याधीनशेषांश्व ॥ १७० ॥ 
अथ-जो मनुष्य प्रातःकाल तिछका तेछ ओर लवणमिश्रित रहसनके कस्कको 
सेवन करे तो विषमज्वर और संपूण वातव्याधिर्योको दूर करे । 
कालाजाजीठुसगुडावेषमज्वरनाशिनी । पीतोमरिचचूरण- | 
नतुल्सीपत्रजोरसः ॥ १७१ ॥ द्रोणपुष्पीरसोवापिनिद- 
न्तिवषमन्वरान्‌ । 
अथ-गुडमें मिली कलोजीका सेवन विषमनज्वरको दूर करे है । तथा तुलसीके 
पत्तोके स्वरसमें कालीमिरचका चूणं मिलाकर पीनेसें विषमज्वर दूर होय । अथवा 
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द्रोणपुष्पी ( गोमा ) के रस पीनेसेभी विषमज्वर दूर होताहै। 


६२८) | वे्रहस्ये । 


रण्डस्यतुपत्राणिलिप्वाभूमोनिधापयेत । 
तननश्यातेदाही5स्यज्वरश्ववापशाम्यात ॥ १७२ ॥ 

अथ-पूर्थ्व।कों लीप उसपर अरंडके पत्ते बिछाय इस प्राणीको सुलानेसें इसका 

दाह नष्ट दोय ओर ज्वरशांति होय। 
षटतक्रतेटम्‌ । 

स॒ुवा्चिकानागरकुष्ठमूवालाक्षानिशालोहितयश्टिकामिः । 

सिद्धहरत्षटगुणतक्रपक्रतंर्ज्वरदाहस्मान्वतच ॥ १७३ ॥ 

अथ-हुलहुल, साठ, कूट, मवा, लाख, हलदी, मजीठ, ये प्रत्येक ओषध 
एक एक पल लेय ओर तेल प्रस्थभर ओर छाछ छः प्रस्थ लेय तेलकी विधिसें 
इसको बनाय लेवे तो यह तेल दाहयुक्त ज्वरको तत्काल दूर करे । 

क * कि (क माह वरधूपः । ने $ 
र्द्रनदगाश्ृङ्गब्डाखवष्रगस्यानमाकः । मदनफलभूत- 
कैर्यावश्ात्वधरुद्रानमाद्य ॥ १७७ ॥ घप्रतयवमयूरचन्द्रकछ- 
गलकठांमानेसपेपासवचा । रहङयवास्थमरंचामसमभा- 
गरछगमू्रस्ापष्ठाः ॥ १७५ ॥ धूपन वाधनाञ्चंमयन्त्यत्‌ 
सवज्व॒रात्रियतम्‌ । म्रहडाकनापश्चाचप्रतावेकारानयधूपः॥ 
अथे-इश्वरालिंगी गोका सींग, बिलाईकी विष्ठा) सांपकी कांची) मेनफल, 

छड, वांसका छिलका, शिवनिमाल्य, घी, जो, मोरकी चंद्रिका, बकरेंके गलेके 

वाल, सरसों, वच; हींग, गौकी हड्डी ओर मिरच, ये समानभाग छेवे सबको 

वकरीके ममे पीस धूप तयार करे, इसकी धूनी देनेपें सर्वेप्रकारके ज्वर, बा- 

लग्रह, डाकिनी) पिशाच ओर प्रेतविकार, इन सबको यह महेशरधूप नाश करे है। 
तरिकण्टकक्राथः । 
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निदग्पिकानागरकामृतानांकाथंपिवेन्मिश्रितपिप्पलीक॑ ॥ 
जीणेज्धरारोचककासशुरश्वाप्ताथिमान्या्दितपीनसेषु ॥ १७७ ॥ 
अथ- कटर); साठ, आर गड इनक काठम पपट डाढ़कर पद ता जाः 
णज्वर, अरुचि, खांसी, शूरः श्वास, म॑दाभिः अदित, ओर पीनसरोग इनको दूर करे। 
द्रताय जामद क्यादचणम्‌ | 
शिवाग्रिपिप्पलीपथ्याभ्षितासेंधवेःक़ृतम्‌ । 
चूर्णसवेज्वरहरंदीपनंपाचनंस्मृतम ॥ १७८ ॥ 


ज्वरचिकित्सा । (२९ ) 
अर्थ-आंवले, चित्रक, पीपल, हरदका वकल; ओर सेंधानिमक इनका चरणे 
सर्वै ज्वरको हरण करे तथा दीपन पाचन कहाहै । 
्राक्षादिक्ाथः | 
द्राक्षाऽमतासदीशृंगीमुस्तकंरक्तचन्दनम्‌। नागरंकटुकापाठा- 
भूनिम्बःसदुरालभः ॥ १७९ ॥ उद्ीरंधान्यकंपद्मंवालकंकंट- 
कारिका । पुष्करंपिचुमन्दश्वदशाष्टाड्रमिदंस्मृतम्‌ ॥१८०॥ 
जीणेज्वरारुचिभ्धासकासश्चयथुनाशनम्‌ । 
अथ-दाखः, शठाय; कचूर, काकडासगा, नगरमाथा, लालचन्दन, साठ, 
कुटका, पाटः वकायनका छाल, धम्ासा, सक्तः धानया, पद्माः; नन्नवाला, कटः 
रीकी जड, पोहकरमूल नीमकी छाल, यह अष्टादशांग काय है, यह जी्णज्वर) 
अरुचि, श्वास, खांसी ओर सूजन इनको दूर करे । 
दुजलजेता रखः । 
विषभागद्रयंद्ग्धकपःपश्चभागिकः । मरिचंनवभागंस्याचू- 
ण॑वस्रेणशोधयेत्‌ ॥ १८१ ॥ आद्रकस्यरसेनास्यङयोन्मुद्र- 
निभांवटीम्‌ । वारिणावटिकायुम्मंप्रातःसायंचभक्षयेत्‌ ॥ 
॥ १८२ ॥ अय॑स्सोज्वरेयोज्यस्तस्मिन्दुनेलनेपिच । अ- 
जीणाष्मानविष्टम्भशूरषुश्वासकासयोः ॥ १८३ ॥ 
अथ-वषक दनान, कीडीकाी भस्य मगः; भश्च ९ भाग, खबका चण 


कर कपडछान करलेवे । फिर इसकी अदरखके रखसें भगके समान गोली बना 
नित्य ग्रातःकाल और सायंकाठमे दो गोली जलके साय भक्षण करे यह रस सा- 
धारणज्वरमें देना ओर दुज्जछजनितज्वरमेंभी देवे तो अजीण, अफरा, मल 
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राध; शूट; चास, आर खाह्यमन। दव ता उक्तराग दूर हाय | 
जञानोदयरसः । 
कलावेदाड्रचन्द्रांशेःसर्वाश सितयायुतेः । झक्रासनरजोजा- 
तीफलशुक्रेःसुमेलितेः ॥ १८४ ॥ ज्ञानोदयोभवेदेषसाधका- 
नन्द्सिद्धिदः । सेवितशसात्म्यतोग्राहीनलदोपापनोदनः ॥ 
॥ १८७ ॥ वातशेष्मामयर्व॑सीज्वरातीसारनाञ्चनः। 


(३० ) वैयरदस्ये । 


अर्थ-भाग १६ भाग, गंधक ४ भाग, जायफल ९ भाग, ओर चित्रक ९ 
भग, सबकी एकत्र कर गोली बनावे यह ज्ञानोदय रस साधकोंको आनंद सि- 
द्विका दाता हे । इसके सेवनकरनेसे जदोष, वात कफके विकार, ज्वर, अ- 
तीसार, इनको नष्ट करे ओर आत्माकों हित है । [ कोई वेय शुक्रशब्द्स पारदका 


- रू ॥» ५९ । 


अहण करते हं । | | | 
भोजनादोसदा श्रीयाच्छुण्व्याजाज्यभयोत्यितम्‌ ॥१८६॥ 
चणचरामयेद्रारिदोर्षसवप्रदेशनम्‌ । 
अथे-इस ग्राणीकों भोजनके पूवं सोंठ, जीरा, घृत; और हरड इनके चूणेका 
सेवन करनेसें सवदेशका पानी अवगुण नहीं करे [ अर्थात्‌ इसके सेवन जल 
नहीं लगे ] 
क्‍ किरातादिचूर्ण । 
किराततिक्तात्रिवृदम्बुपिप्पीविडड़विश्वाकटुरोहिणीरजः ॥ 
॥ १८७ ॥ निहान्तलीढंमधुनातिसंन्वरंसुदुस्तरंदुनलदीष- 
जंज्वरम्‌ । 
अ्थ-चिरायता; गिलोय, निसोथ) नेघदाला) पीपल, वायविडंग, सोंठ, कु- 
-उकी इन सबका चूण कर सहतमें मिलाय सेवन करनेसे अत्यंत ताप देनेवाला 
दुस्तर दुजैक्जनित ज्वरको दूर करताहै। 


[एवंज्वरेथ्वासिचातुभेद्रिकाश ड्रावलेहोदेयो ॥ १८८॥ आदे 


कस्यरसेनेस्य॑मृच्छायामाचरेत्रः। [धासकुठारनस्यमपिदात- 

भ्यम्‌ । अरुचोदाडेमवीजानांससेधवंचवेणंकायम्‌ | ॥ १८९॥ 

अर्थ-इसीग्रकार ज्वरमे श्वाष होय तो चातुभद्रक ओर अष्टंगावछेद काटा देना, 
यदि सन्निपातमें मृच्छ होय तो उस रोगीको अदरखके रखकी तथा श्वासकुठार रसकी 
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नस्य देवे, यदि अरुचि दाय तो अनारके दने पधानिमक मिलायकर चवावे। 
काथोगुड्च्याःसमधुःसुशीतःशीर प्रशान्तिवमनस्यकुर्योत्‌। वि- 
हे ए्ाक्षकाणांमथुनाइवटांदसचन्दनशकेरयान्वतावा॥ १९० ॥ 
अर्थ-यदि ज्वरमें वमन होती होय तो गिलोयके काटेमे सहत मिलाय और 
उसको शीतल कर पीनेस शीघ्र वमनकों नष्ट करे | अथवा मक्खियोंकी वीठ सह- 
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तके वा चंदन ओर मिश्री मिलाकर सेवन करे तो ज्वरप्रें वन होना दूर होय । 


ज्वराबिकित्पा । (३१) 


ज्वरजन्यतृषाचिकित्सा | 
रीतंपयः्षदरयुतंनिपीतमाकण्ठमास्येनतदुद्रमेच । 
तपेप्रकषप्रशमायवक्रेदध्याहुदक्षोद्रवटाग्रठाना॥ १९१॥ 
अथे-यदि ज्वरमें तृषाकी विशेषता होय तो शीतछजलमें सहत भिलायके मु- 
खसे आकंठपर्यत पीवे और फिर वमनद्वारा निकाल डरे अथवा तृषा दूर करनेको 
कमलगटेकी मिंगी, सहत, वडके अंकुर ओर सीर इनकी गोली मुखम राखे । 
दंतशठबीजप्रकदाडिमबदरेःसचुक्रकेःकल्कः । 
 सद्योजयतिपिपासामथरनतयुीमुखान्तःस्था॥१९२॥ 
 अथ-जभीरीः विजोरा, अनारदाना, वैर) आर चका इनका कल्क शा प्यास्तको 
दूर करे अथवा चां दीकी गोली मुखमं रक्खे तो प्यास दूर दोय । 
अथ ज्वरातिसारचिकित्सा । 
ठंवनपेकंञुक्त्वानचान्यदस्तीदभेषनंबाखेनः। 
समुदीणेदोषनिचयंशमयतिपाचयत्यपिच ॥ १९३ ॥ 
 अर्थ-बटीज्वरातिसारवारेको केवल लंघनके अन्य ओषध नहीं है । लंघन क* 
रनेसें बठेहए दोष शमन होतेहे ओर पाचन होते हैं । 
व॒त्सादनीवत्सकवारिवाहाविश्व॑भरानिम्बविषाःसविथाः । 
ज्बरेतिसारत्वरितंजयन्तिवि धाम तावत्सकवारिवाहा॥१९४॥ 
पाठाऽसृत्‌पपटसुस्तविश्वाकसततिक्तच्छयवान्वपाच्य | 
पिषन्दरत्येवहठेनसवैज्वरातिसारानपिदुनिवाान्‌ ॥ १९९ ॥ 
अथ-गिलोय, कूडाकी छाल, नागरमोथा) साठ, नीमकी छाल, अतीस 
और कलोजी इनका काटा तत्काल ज्वरातिसारकों दूर करे । अथवा सोंठ, 
गिलोय, कडाकी छाल, नागरमोथा, इनका काटा) अथवा पाठ, गिलोय, पित्त- 
पापडा, नागरमोथा, सोंठ, चिरायता, कुटकी, इन्द्रजो, इन सब औषधोंका कादा 
पीनेसें बलपूवक संपूण अनिवाय सवे ज्वरातिसारोंकों दूर करे । 
ज्वरेविड्ग्रहचिकित्सा । 
 हरीतकीमेपश्वद्भीपिप्पलीजिवृताशिवा । सेन्धवंचि्कंवी- 
.. ज॑ंदाडमस्यसमंमतम्‌ । ।१९.६॥ चूणमंतत्प्रयाक्तव्यकासेशा- 


सेचावड़ग्रहे वडवानटमताद्वदकएज्वरापहम्‌ ॥ १९७॥ 


(३२५) वेद्यरदस्ये । ` 


यर्थ-हरड, सनाय; पीपल, निशोथ) आवले, सेधानिमक, चित्रक और अ- 
नारदाना इसका चूण बनाय खांसी, धास, मलके न उतरनेपर देवे यह वडवानल- 
चूर्णं बद्धकाष्ठको दूर करेंहे । 
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पथ्यारगधातक्तानत्रवृतामठलकेशतताय॑ । 
जीणज्वरेविषंधेद्दयादाश्ेवविड्ग्रह'शाम्येत्‌ ॥ १९८॥ 

अथ-हरड़, अमलतास, कुटकी, निशोथ ओर आमरे इनका काटा जीणेज्वर, 
विबंध ओर मटका रुकना तत्काल दूर करे । 

उपायान्तरम्‌ । 
हरीतक्यादियुटिकामामल्क्यादिचूणेकम्‌ । 
विड्ग्रहेसप्रयोक्तव्यंभेषजंनास्त्यतःपरम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अर्थ-विदग्रह अर्थात्‌ दस्त न होनेपर इरीतक्थादे य॒ुटका अथवा आमरुक्यादि 
चूण देना चाहिये । इससें परे मटवद्धताको दूर करनेवाटी दूषरी ओषध नरै । 
हिकाचिकित्सा । 


कि शी १000 कै 


अश्वत्थवल्कलंशुप्कंदग्धानवापितजले । 
तजलंपानमात्रेणाहिकांछादिचनाशयेत्‌ ॥ २०० ॥ 
अर्थ-यदि हिचकी होवे तो पीपलकी सुखी छालको जलायकर जलमें डाल- 
देषे, फिर इस जलको नितारकर पीवे तो हिचकी ओर वमनहोना दूर दीय । 
शष्कस्याश्चपुरीषस्यपूमोदिकांनिवारयेत्‌ । 
अपिसर्वात्मिकांचेवयोगराडयमीरितः ॥ २०१ ॥ 
जावकस्यरस वापनस्यताहान्तहककाम्‌ । 
अथे-अथवा सुखी धोडेकी छीदकी धूनी देना हिचकीको दूरकरे यह सर्वयो- 
गोमि बकर है । अथवा महावरकी नस्य नसे ज्वरवानूकी हिचकी दूरहोय [ और 
साधारणहिचकी दूरहोतीह | । 
कासचिकित्सा । 


क 


विभीतकषृताभ्यक्तंगोराकृत्पिवेष्टितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
स्विन्रमग्रोहरेत्कासंधुवमास्येषिधारितम्‌ । 
अर्थ-बरेडेको वीरँ चुपड ओर उसपर गोवर रुपेट अग्रिमे पुटपाक करलेवे | 
इसको मुखमें रखनेसें निश्चय खांसी दूर होय । 


ज्वरचिकित्सा । ( ३३) 


 विभातकत्वङ्मारचदवन्नसव-सपानमःखादरस्यसारः॥२०२॥ 
वब्बूठनक्राथकृतवलयञ्ुखास्थताकसहयाक्षणन । 


अशाड्रावलाहकापदातव्याचात्र ॥ २०४ ॥ 
अथ-बहेडेकी छार १ भाग, काटी पिरच १ भाग, लोंग १ भाग, खेरखार 
३ भाग ये सबको कूटपीस बब्बूछके काठेस इसकी गोली बनावे इस गोढीको मख 


रखनेस क्षणमात्रम खासाका दूर कर ताह, इस जगे अष्टागावलुह पनसभा खासी दूर होतोह 
कणपम्रलांचाकत्सा | 


आशाशरनजलपारभादुतमारचकणाजारासबुजतवारतम । 


७ कि 


नस्यावोधसावतामहकणेकनाशाथमंवीक्तम्‌ ॥ २०० ॥ 
कृष्णापमागबाजाभ्यानस्यवाकदफलाडवम । 
ऊपणाषणतुम्बानानस्यकण्ठामयहरत्‌ ॥ २०६ ॥ 
. अर्थ-गरमजर्मे मिरच, पीपर, जीरा ओर सेंधानिमक मिलाय नस्य लेवे तो 
कर्णकरोग दूर होय । अथवा तुछश्ली ओर ओंगाके बीजोंकी नस्य, अथवा कायफर, 
मिरच, पीपल ओर तूबेका रस इनकी नस्य लेय तो कंठरोग दूर होय । 


` विषतिन्दुकनागरकट्फलैकरसिताविधिजीरकयामिलितेः । ` 
क़तलेपउपेतिविनाशमतः्श्रुतिमूलगदानेजदृएमतः ॥२०७॥ 
अथ-सागयावक,) चख; साठ, कायफर आर काटजास इन सबको पाना|स 
पास विाघपूवक टप करनस कणसूलका नह्टकर यह पाराचत आषध ह । 


लेपेयेदिनशाम्येतकणेमृलभवोगदः । 


जदलाकापातनशस्तपक्त्रगाचाकात्सतम्‌ | २०८॥ 
थ-यदि लेपके करनेसे कणेर न जाय तो जोक लगायके रुघिर निकाह 
डाले ओर व्रण पकजवे तो उसकी चिकित्स। करे | 
मखशोषमखवेरस्यचिकित्सा । 
शकेरादाडिमाभ्याओद्ाक्षादाडिमयोस्तथा । 


कट्कंविधारयेदास्येशोषवेरस्थनाइनम्‌ ॥ २०९ ॥ 
अथ-मश्रा जार अनारक दान, अथवा दख आर अनारदानक कल्कका मुखभ 
धारण करनेस शाष आर वरसताका नाश हाय | 


अटूष्ुखारानभ्राहफरूताहङ्समास्तम्‌। 
३ 


( ३४ ) वेद्यरहस्थे । 


. अथे-अथवा आहूबुखारेकों मुखमें रखनेसें मुसशोष ओर मुखकी विरसता 
दूर होय । 

५ निद्रानश्ञे । 
भष्ताविजयाइर्णमधुनानाशभक्षयत्‌ ॥ २१० ॥ 
निद्रानाशेऽतिसारेचमहण्यांपावकक्षये । 

. अथ-भुनीहुई भांगका चरणं, सहतके साथ रात्रिमें खाय तो निद्रानाशः) अति- 
सार संग्रहणी ओर मंदाग्रे दूर होय | र 2 
गुडंपिप्पलिमूलस्यचूणेनालोडितंलिहन्‌ ॥ २११ ॥ चिराद- 
पिचसन्नरानद्रामानातमानवः ध | काकजवाजटानदाजन- 
येच्छिरसिस्थिता ॥ २१२ ॥ केशसंमाजनीतद्वद्विषम्मिःस- 
मुदीरिता । निद्रानाशेतुकत्तेव्यंपादयोम्दुमदेनम्‌ ॥ २१३ ॥ 
अथ-जिस मनुष्यको बहुतदिनोंतें निद्रा न आतीहो वह पीपलामूलके चूर्णको 
गुडमें मिलायकर खाय तो तत्काल निद्रा अवि । अथवा काकजंघा ( कैवेया )की 
जटा मस्तकमें रखनेसें निद्रा प्रगट करेंहे अथवा बालोंकों सुधारनेकी कंघी ( क॑- 
गरी; कंगा )को सिरानेधरनसें निद्रा अवि अथवा पैरे धीरे पांमोंको दावे तो 
निद्रा आवे। 
पुष्पतेलारनालाभ्यांचुकरायेनविशेषतः । सुस्विन्नंकोमररा- 
ोकृष्णवृन्ताकजंफरं ॥ २१४ ॥ प्रातमेधुयुतंखादेच्छीघं 
निद्रामवाघ्रुयात्‌ । 
अथ-अथवा फुलेल, कांजी ओर चरकाः आदिसें रानि 
करे तो निद्रा अवि; अथवा उबलेहुए सतके वासी काले 
खाय तो निद्रा अवश्य अवि | | 
एरण्डतेरमतसीतेटंकास्येविवषयेव ॥ २१५ ॥ 
अंगुल्याचांजयेत्तेननिद्रासंजनयेत्पराम्‌ । 
अर्थ-अंडका ओर अरुषी दोनों तेलोंको कांप्रेकी थालीमें घिस्रकर नेमिं 
आंजे तो घोर निद्रा अवि । 
शतपृष्पांचविजर्याछागक्षीरेणपेषयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
लिपेत्पादोकवोष्णेनानिद्रांसजनयेत्पराम्‌ । 


में कॉमल स्वेदनविधि 


त्रि 
बैंगन अ्रातःकाट सहते 


ज्यशावाक्राकओ ( ३५ ) 


च) ७ ७, 


. अथे-अथवा सौफ ओर भांगकों बकरीके दूधमें पीस कुछ गरम कर पैरोंको 
लेप करे तो अवश्य निद्रा आवे । 
छगीक्षीरेणचरणोसुखंसंमदेयेहुधः ॥ २१७ ॥ 
दाहशवापशम्यतानद्रांसननयेत्पराम । 
अथ-अथवा बकरीके दूधकी पराम मालिस करे तो दाहशांति होय ओर 
चोर निद्रा अवे। 
कस्त्ररकास्नकार्यस्तन्यनपयसाऽथवा ॥ २१८ ॥ 


चिरादपिचसन्नष्टांनिद्रांसजनयेत्पराम्‌ । 
अथ-अथवा खरकं दूधस वा केवर गोआदिके दृधं कस्तुरी धिके नेर 
आज तो बहुतकालकी गइहुइभी निद्रा सवि | 
शिरोतिचिकित्सा । 


श्र = र ¢ 


कुष्मरण्डजमूरुलपात्काजकपाषत ॥ २१९ ॥ 
शैेरोत्तिवातजांहन्यात्पुष्पंवामुचुकुन्द नम । 
अथ-कूठ, ओर अंडकी जडको कांजीमें पीस मस्तकमें लेप करे तो वातजन्य 
मस्तकपीडा दूर दोय । अथवा मुचुकुंदके फूलोंकों पीसके लेपकरे तो वातजन्य म- 
स्तकपीडा जाय | 
चंदनोशीरयश्याहवलाव्याप्रनखोत्पलेः ॥ २२० ॥ 
कषीरपिष्टप्रटेपःस्याद्रक्तपित्तरिरोत्तिवत्‌ । 
अथ-चंदन, खसः मुलेठी, खरेटी, नख ( गंधद्रव्य ) ओर कप्ररुगट इन स- 
बको दूधमें पसक लेपकरे तो रक्त पित्तकी मस्त्रकषीडा द्रहोय । 
तन्द्रायां । 
मरचवचाद्रकनस्यप्रभुयननन्वस्नयात ॥ २२१॥ 
-काटीमिरचः वच ओर अद्रक इनकी नस्य रेना; प्रभुग्रनेत्र अर्थात्‌ तंद्राकी 
र ज्वरको दूर करे | 


_निस्तुषनयपालस्यवीज॑स्थाहशशाणिकम्‌ । मरिचंपिष्पली- 
मूलंशाणमार्नविच्ूणेयेत्‌ ॥ २२२ ॥ नम्बीरनीरेरसकृत्स- 


पाहान्मदयेहं। रसोयम अनेदत्तःसन्रिपातनियच्छाति॥२२३॥ 
अर्भ~छटह ए जमादडगादाक बीज १० टक) मरच, पप म्रः य ९ एक एक 


न ~ ~~ ~~ ~~ बा उताबारा पक एम. 


झुंठीप्रपुन्नाटदेवकाष्ठ संमिलितेरोभिरोषधेःकफजन्यामस्तकपीडाशांतामवति । 


(३६) वै्यरहस्ये । 


टक अथात्‌ चारमासे सबको एकत्र पीस जभीरीके रसम वारंवार सातदिन खर- 
लकरे इस रसको लगानेसे सन्निपात दूर होय [ इस्सें जयपालादि अजन कहते हैं। ] 
उन्मत्तार्यरसः | 
सूतकंगंधकंतुल्य॑धत्तूरफलजेद्वः ।समद्यदेनमेकंतुत- 
तल्यन्युषगाल्ञपत्‌ ॥ २२४ ॥ उन्मत्तास्यारसश्चार्यन- 
स्यतःसन्रपाताजत्‌ ॥ २२५ ॥ | " 
अर्थ-पारा) गंधक समान ले घत्रेके फलरससलें १ दिन खर करे फिर परि 
गंधकके समान त्रिकुटा मिलावे तो यह उन्मत्ताख्य रस सिद्ध॒दोय । इसकी नस्य 
देनेसं सान्रपात दूर होय । 
तारीस्ादिच्चणं 
ताङप्ताषणावश्चरापप्पाट्तुगाकषाभवद्धाञ्चाटःकषाद्ध 
त्वगपत्रकमिववखद्बाचशकवाल्षता | तालापादाम- 
देसुचूर्णमरुचावाध्मानमन्दानलशासच्छद्योतिसारशोष- 
कसनएाहज्वरशस्यत ॥ २२६ ॥ 
थ-तालीसपत्र ९ तीर) काली मिरच २ तोडेः सॉठ ३ तोले, षापठ ४ तोके 
वंसलोचन ५ तोले, छोटी इलायचीं ६ तेरे, तज ९ माषे, मिश्री ३९ तोले सबको 
कूट पीस चूणे करलेवे । यह तालीसादि चण अरुचि) अफरा, मन्दा) चास; वमन, 
अतीसारः, शोष, खासी, एीरा जर उवर इन सबको दूर करे । 
अपथ्यं । 


व्यायामष्टवनव्यवायदहरतिसस्म्यात्रविष्रंभङ्घत्पष्रात्रातिशु- 

रुण्यजाड्लपलंशुष्कानिशाकानेच । वज्योन्यावठलाभतो- 
` ` <न्यसहसास्वात्नभुगिज्वरःस्यादंत्येदरिद्बल्ग्रातिगतोनूनंञ्व्‌ 
« रेऽसात्मकम्‌ ॥२२७॥ 


अ 9 


अथ-अवबं ल्वरवान रोगीको अपथ्य वस्त कहते हें । जसे कि दंडकसरत; 
स्नान; मेथुन; हरितशाक ओर जो अपने आत्माको अनुकूल न हो, ओर विष्टंभकारी 
अन्न पिष्ठान्न ( मेंदाआदि ) अत्यंत भारी, अनूपदेश ओर ग्राम्यआंदि जीवोंका ` 
मांस तथा सूखा साग ये सब वस्तु जबतक देहमें बल न आवि तबतक - त्याज्य 


हैं । याद वाजत वस्तुआका खाय-ता उश्रक दृहम फर ज्वर्‌ अधात्म्यकारणस 


बटकर उस रोगीको मुंत्यु के| / | न 8 


ज्वरचिकित्सा । | (३७) 


असाघ्यलक्षणानि । 
गृस्भायदख्वानस्षव्यरादतायाद्‌ावयानास्यतमसश्रस्तन्रमः 
ण्मप्ररपनोहच्छटयु्रक्तद्र्‌ । व्यामूठोविगतेन्द्रियःक- 
शतरानद्राश्यनादताः साशतक्षाणबद्यासपवाद्वापशतो+ 
स्यातावताब्राज्वरः ॥ २२८ ॥ 
थ-जो ज्वर गंभीर ओर बलवान्हों तथा जो बहुतकालका होय वो अखाध्य 
हे । तथा जिसमें श्वास, अम, कृम, प्रछाप ओर हृदयमें शूलूयुक्त छालनेत्र) हो, वे- 
होस; नेत्र नासिकाआदि इन्द्री जिसमें जातीरहे, अत्यंत करदो) अत्यंत नींद आ- 
तीहो, रोगीका देह अत्यंत क्षीण हो ओर मन्दाभि तथा देहम माश्च न रहाहो ओर 


® क क 


अत्यंत तीव्र ज्वर आताहो ऐसे लक्षणवाल। रोगी असाध्य है । 
विंष्णुसहस्रमृद्धानचराचरपातावेशुम । 
स्तुवन्नामसहस्रणज्वरान्सवोन्व्यपाहाते ॥ २२९ ॥ 


न क क 


थ-सदस्रमस्तकवाछे चराचरके पति ओर समथे ऐसे विष्णुभगवान्को ख- 
इस्रनाम ( विष्णुसहस्रनाम ) सं स्तुतिकरे तो सवेप्रकारके ज्वर दूर दोय । 
इतिकिचिन्ज्वरस्योक्तसेप्रदायथवचिकित्सितम्‌ । 
मयादव्यभयादस्यग्रन्थस्यवहुनादतम्‌ ॥ २३० ॥ 


-यह ज्वराचिकित्साकी संप्रदाय कुछ थोडीसी भने कहीं | ग्रंथ बढनके 
भयक् विस्तारपूवेक नरी कदी । 


इति श्रीवेद्चरहस्ये ज्वरचिकित्ता समात्ता। 
इति श्रीमाथरकृष्णछालतनयेन दत्तरमेण कृतायां वेद्यरहस्यप्रका- 
शिकाटीकायां ज्वराधिकारः समाप्तः ॥ 


0 


ज्वरातसाराचाकंत्सा । 
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ज्वरातिसारयोरुकेभेषजंयत्पृथक्प्रथक्‌ । 
नतन्मिलितयोःकारयमन्योन्यंवद्धेये्रत॑ः ॥ १॥ 


अथ-ज्वरातिसारमें जो ओषध पृथक्‌ पृथक कहा वो मिलायकर न करे | 
क्योंकि वे ओषध अन्योन्य एकदूसरेकों बढातीहे। 


१ लंवनञ्ुभयेनोक्तं मिलितंकार्य विशेषतस्तदनु । 


( ३८ )  वेखरहस्ये ।` 


दृशांशंषोडश्ांशंवाशतांशंवाशृतंनटं । सुशीर्तपाचनंग्राहि 
दीपनंदोषनाशनम्‌ ॥ २ ॥ यथायथाशृतंतोयंज्वरातीसा- 
रिणाभवत्‌ । दापनपाचनग्राहआराग्यत्वंतथातथा ॥ ३ ॥ 
अथं-दृशाश ( अथात्‌ जो आओटानेसं दशामा हिस्सा रहें ) एवं षोडशांश ओर 
शर्ताशजल अटेदुएकी शीतढहूकर देय तो वह पाचन, ग्राही दीपन ओर दोषना- 
शक हे । जसं जसे ज्वर तिसारवारेको आधिक ओठाया जल दियाजाय उषी उसी 
प्रकार दीपन ओर पाचन, ग्राही तथा आरोग्यदाता होताई । । 
नागरातवपाउस्तथानस्वाइ तवत्सक | 
सवेन्वरहरःकाथःसवोतासारनाशनः ॥ ® ॥ 
थें-सोठ, अतीस, नागमोथा, चिरायता, गिलोय ओर कूडाकी छाल इन सब 
षधोंका काटा ज्वरको हरण करे, और सवं अतिसारोंकोीं नाश करे । 
होबेरादिकाथः । 


हीबेरातिविषायुस्ताविल्वधान्यकनागरेः । पिवेत्पिच्छाविव॑- 
पश्नंशुलदोषामपाचनम्‌ ॥ « ॥ सरकतदन्त्यतीसारंसन्वरंचा- 
थविनज्वरम्‌ । 
` अय-नन्नवाढ्वा, अतास, नागरमाथा, वंढ्ागरा, षानया; सांठ यह हाबरादु« 
काय वबध, शूद्दांध अर आमका पाचन कर | आर ज्वरसाहत वा ज्वरराहत 
रक्तातासारका नाश कर | 
बृहदढडच्याद; | 
गुड़्च्यतिविषाधान्यशुण्ठीविल्वाब्दवालकेः ॥ ६ ॥ पाठाभूनि- 
म्बकुटजचन्दनोशीरपझके । कपायःशीतलपेयोज्वरातीसा- 
रशान्तये ॥ ७ ॥ हृछासारोचकच्छदिपिपासादाहनाशनम । 
अथ- गायः अतास, धानया, काट, वलढ्लहागरा, नागरमांथा, नवार, पट, च 
रायता, कूडाका छर) ढाल चदन; खस आर पद्माख इनका काथ शाीतद्धकरक पांव 
ता ज्वर आर अताक्षर द्र दाय । हछ्लास, अराच, वमन; प्यास आर दाह 
इनका नाश होय । 
उरारादकाथः । 


उशीरेंवालकसुस्तंधान्यकंबिल्वमेवच ॥ ८ ॥ समंगाधातकी- ` 


अतिसारचिकित्सा | (३९ ) 
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 छोधंविश्वंदीपनपाचनम्‌ । इन्त्यरोचकपिच्छामेविवंधसाति- 
वेदनं ॥ ९ ॥ सशोणितमतीसारंसज्वरंवाथविच्वरम्‌ । 


अथ-खस, नेवाडा; नागरमोथा, धनिया, वेछगिरी, लूजालू, धायके फूछ, 
लोध, ओर सोंठ, ये सब ओषध समान लेके कूट पीस काटा करे । इसके पीने 
अरुचि, गाठीआम, पीडासडित विबंध, रक्तसहित सज्वर अथवा विज्वर अतिखा- 
रको दूर करे ओर दीपन पाचनं । 
बिल्वादिः । 
[कस € क ल, 
विल्ववारकभनम्बगुड्चाान्यनागरः ॥ १० ॥ 
कुटजाब्दयु तःकाथाज्वरातासारशूलनुत्‌ । 
अर्थ-वेलगिरी, नेत्रवाला, चिरायता, गिलोय धनिया, सेठ) कूडेकी छाल, ओर 
नागरमोथा इन ओषधोंका काटा ज्वरातीसार ओर शूलको दूरकरे । 


इति वेद्यरहस्ये ज्वरतिक्षारचिकित्सा । 


अथ अतिसारचिकित्सा । 


ड) अ =--- 
हित॑लंघनंवातजेचातिसारेसचानाहशूलप्रसेकीतुवाम्यं | 
चितायेविदग्धान्नसंमाच्छतास्तेनसंस्तंभनीयाअतीसारदोषाः १ 
अथ-वादाक॑ आतंसारम लघनकरना ईतह । याद आतंसारम अफरा आर 

दख हाथ ता उसका वमन कराव, आर जा वद्ग्धाच्क् व्याप्त आर साछतह 
उस अतिसारवालेके दोष स्तंभनीय नहीहें ( कितु निकालने योग्य है ) | 
लंघनमेकसुक्त्वानचान्यदस्तीहभेपजंबालेनः । 
समुदीणदोषानेचयंतत्पाचयेत्तथाशमयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अथ-बलवान्‌ आतंसतारवाद्द रागाका छंघनका पारत्याग करक दूसरा आपध 
नहींहे, ( अथात्‌ ढूंघन करनादी हितहे ) ओर बढेहुए दोषसमूहको पाचनकरे 
अथवा अमनकरना चाहय | 
आमपक्रकरमंहित्वानातिसरिकरियापनः। 
अताऽतसरिसवेस्मन्नामपक्रचरक्षयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ-आमपकक्रमको त्याग अतिसारम दूसरी क्रिया न्रे अत एव सवं अति- 
सारम आमपकका लक्ष करना चाय । री 


(४०)  वैदयरहस्ये। 


पक्रपक्रनिणंयः । 
संसृध्मामेदोपेस्तुन्यस्तमप्सानिमजति । पुरीषंभशदुगन्धि 
पिच्छट्चामसीज्ञतम । । ® ॥ एतान्यवतु ल्गानावपराता- 
नितस्यवे । लाववंचावेशेषेणतस्यपक्कावानदिशेत ॥५॥ 
अर्थ-कच्चे दोषोंकरके मिश्रित मल जलमें गेरनेंसें डूब जाताहै ओर उस म्मे 
अत्यंत दुर्गंधी आती है, तथा वह मल चिकना गाठा मलाईके माफिक होताहे । और 
जो मल इन उक्त लक्षणोंसें विपरीत होवे ओर अतिशय हलका, दवे उससे पक मल 
जानना ( यह पकापकमलकी परीक्षा हे )। 
नचसंग्राहिणंदद्यात्यूवेमामातिसारिणे । ` 
अकालेसंग्हीतोाहिवेकारान्कुरुतेबहन्‌ ॥ ६॥ 
अथे-आमातिसारीको पू्वही संग्राही ओषध अर्थात्‌ दस्तोंके रोकनेवाली 
ओषध न देवे | कारण यहहे कि विनासमयके मरको रोकनेसें वह मल अनेक- 
विकारोंकों करताहै । 
दुण्डकाल्सकाशआानग्रहण्यशाभगन्दरान्‌ । शाथिपाण्दामय- 
जहियुल्ममहाद्र जरा ॥ ७ ॥ । +, 'स्थावरस्थश्ववा- 
तपित्तात्मकश्यः । क्षीणधातुबलस्यापिबहुदोषोतिविश्व॒तः 
॥ ८ ॥ आमोपेस्तंभनोयः््यात्पाचनान्मरणंभवेत्‌ । 
अथ-परंतु इतने रोगियोंके आमकाभी स्तभन करना चाहिये । जेसे दंडक, अ- 
लस॒क, अफरा, संग्रहणी) ववासीर, भर्गद्र, सूजन, पांडु, प्रीह, गोला, प्रमेह, 
उदर; ज्वर) बालक, बुड़ढा, वातपित्तात्मकरोगी, क्षीणधातु ओर क्षीणबलवाला, 
जिसकी अत्यंत दस्त होगएहों इतने रोगियोंकी आमभी स्तंभन करने योग्ये । 
इन रोगियोंकी आम पाचन करनेसें मरण होतोहे । 
अतिसारिबल्वतोलंघनंभेषज॑परम्‌ ॥ ९ ॥ जल्मशावरोषं 
चततोवाप्यपिकंश्वतम्‌ । लंपनेःकथितेस्तोंयेरतीसारंविपा- 
चयेत्‌ ॥ १०॥ छंवनणएवदोषोदुःसदपिपासायां । दोषपाका- 
थंपडड़ावापनादेशवतम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-बलवान्‌ पुरुषको अतिघारमें लंघन करानाही मुख्य ओषध हे ओर अ- 
छटावरेष जलका अथवा इस्मभी अधिक ओंटजछूका देना हितहै। अतिषारको 


अतिसारचिकित्सा । (५९ 
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रंघन ओर ओटाए हुए पानीसेदी पाचन करे दुःसह दोषकी प्यासमें दोषके पा- 
काथं षडंगविधिकरके अद्धावशिष्ट पानीको शीतल करके देवे । 
योगचतुष्टयमाह । 
धान्याम्बुभ्याशृतंतोय॑तृष्णादाहातिारिणे । हविर शगवेरा- 
भ्यांमुस्तापपेटकैनवा ॥ १२॥ सुस्तोदीच्यशृतंीतंप्रदात- 
व्यापपासव । पत्सकातवावलसुस्तावाढकजख तम्‌ ॥ १३ || 
अतीसारंजयेत्सामाचेरजंरक्तशूलांजेतू । 
अथे-अब योगचतुष्टय करतें । जेसे धनिया, नागरमोथा इनको डालकर 
आओंदाया हुआ जल अतिसारवालेकी प्यास ओर दाहको दूर करे । अथवा नेत्रवाला, 
अदरख, नागरमोथा) पित्तपापरेके कांटेस तृषाशांति होय । अथवा नागरमोथा 
और नेत्रवाखा डालके ओंटया जल शीतलकरके देय तो प्यास नष्ठ होय । अथवा 
कूडाकी छाल, अतीस, वेलगिरी, नागरमेथा ओर नेत्रबाला इनका काटा ओंटाय 
शीतलकरके देंवे तो आमसहित ओर प्राचीन अतिसार तथा रक्तशूलको जीते । 
| धान्यपंचकम्‌ | 
धान्येषिल्ंनागर॑चवारकंमुस्तकंतथा ॥ १४॥ 
काथोयंपाचनःशुलावेबंधव द्विर्माबाजेत्‌ । 
अर्थ-धनिया, वेलगिरी, साठ, नेत्रवाछा ओर नागरमोथा यह धान्यपंचककाथ 
याचनहे । शुरु; विबंध ओर म्रदाभिको दूर करे । 
मधुहरीतकी । 
त्रिकण्टकेरण्डबिल्वेःसाधितायवकांजिके ॥ १५॥ 
आमातीसारशुल्यानजयत्शद्रानताशवा | 
केवठावातथास्वन्नामधुनाग्राहेणीमता ॥ १६ ॥ 


अथ-गोखरुू, अंडकी जड, वेलगिरी इन ओषर्वोको कूट जोंकी कांजीमें मिलुवि 
उम्र कांजीमें दरडोको ऑंटावे १ हरड़ सहतके साथ खाय तो आमातिसार, शूठ) दूर 
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होय । ओर केवल दरडभाजको भूनकर सहतके साथ खाय तो दस्तांको रोकती है। 
शुण्टीपटपाकः। 
महोषधंसूक्ष्मचूर्णकृत्वातोयेनपेषयेत्‌ । ततस्तुगोलकंकृत्वा 
लेपयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ १७ ॥ वातारिमृूलकटकेन श्री पत्रेवेष्ट- 


( ४२ ) वेद्यरहस्थे । 


क 


यत्ततः । सू्रषद्मरदारुत्तमरदुबह्वाविपाचयत्‌ ॥ १८ ॥ सु- 
स्विन्नगांडकतत्तुस्फोदायत्वासमुद्धरत्‌ । शततभूतमपद्चुयुत 
 खादृट्ट्भद्रयान्मतम्‌ ॥ १९ ॥ अथतक्रणगव्यनसदद्य 
पलेनच । यांगोडइयकफवातात्थदुशतीसारनाशनः ॥ २० ॥ 
शाफकासहरःकान्तकरत्याम्राववद्धनः । 


अथ-साठको महीन कूट जरं पीसे फिर उसका गोला बनाय उसको अंडका 
जडके कल्कं रूपेट ऊपर वेलके पत्तोंस छूपेट देवे | फिर उसके ऊपर डोरा लूपेट 
गीली मिट्टी लगाय गोला बनावि इस गोलेको मंदागप्रिसे पचावे । जब अच्छी, रीतिसे 
परिपक्व होजावे तब इस गोलेको फोडकर सॉठको निकाललेवे । जब वो शीतल हो- 
जावे तब इसको सहतके साथ < मासे [ या छः मासे ] के अनुमान खाय अथवा छा- 
छके या मक्खनके या मांसयूषके साथ देय, यह योग कफवातोत्थ दुष्ट अतीसारोंको 
नष्ट करे सूजन ओर खांसीको दूर करे, अभ्रिको बटवि जौर कान्ति करेहें। 

प्रकारान्तरमाह । 
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य्युण्डच्रणव्रताभ्यत्तयकाञद्रण्डपत्रजः॥ २१॥ वाष्- 
तावपचन्मदाशाखनापुटपाकतः । तच्णीसतयाथुक्त- 
मामशूद्यातसारनुत्‌ ॥ २२॥ 
अथ-अथवा सोंटके चूणको घीमें सान अंडके पत्तोमे छख्पेट पुटपाककी विधघिसें 
अदाभ्रेपर पचवे फिर इसके चृणको खांडके साथ खाय तो आमशूलछ, ओर अति 
सार दूर हीय । 
इति अतिसाराचिकित्सा । 


जथ रक्तातिसारयिकित्सा । 


मुस्तावत्सकमोचामोचरसोषिल्वधातकीरोध्रम्‌ । 


® ४५७३ $ 


गुडमाथतसप्रयुक्तगड़ामापवगवाहनीरुच्यात्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-नागरमोथा, कूडाकी छाल, माचा) मोचरस, वेलगिरी, धायके फूल ओर 
लोध इनको गुडके जलके साथ लेवे तो गंगाके प्रवाइसमानभी अतिसारका वेग रुके। 
कुटजादिकाथः | 


वत्सकतर्त्वगादरोदाडिमफरुसम्भवासक्च।त्वभ्युग- ` 


रक्तातिसाराचिकित्सा । (४३) 


लंपलमानंविषचेद्शंशसम्मितेतोये॥ २॥ अष्टमभा- 
गेरोषेक्षाथ॑मधुनापिषेत्परुष।रक्तातिसारमुस्मणमति- 
शयनिन्नांशयेन्रियतम्‌ ॥ ३ ॥ १ 
अर्थ-कूडाकी छाल गीली २ तेरे) ओर अनारके फलकी छाछ २ तोले इनको 
< आठगुने पानीमे ओट । जब जलका आठवा हिस्सा बाकी रहे तब उतार 
इस क्राथमें सदत मिलायके पीवे तो प्रबल रक्तातिसारको निश्चय दूर करे । 
अजाजीनियोसःकरभतरुजोजातेजफला- 


6 छ छ, आ । कि 


हिफेन लिलीतःकरकरसपिष्ठ-करकने । । 
पुठकृत्वा पाच्यःुटप्चनवत्तडदनदटः 
सुपकःसंठीठोधपरणामेतमस्रातेसातेषु ॥ ४ ॥ 
अर्थ-जीरा, राल, मोचरस, जायफल, अफीम ओर गंधक इन सबको अनारके 
छिलकाके रससे पीस अनारके पत्तेमें पुटपाककी विधिसे पचन करावे । फिर इस- 
| मसे ० मासे चावल धोवनके पानीसें छेय तो रक्तातिसार दरहोय । 
अनमोदामोचरसंसमृङ्गवरसधातकाडसमम्‌ । 
, गोमथितसप्रयुक्तंगङ्गामपिवेगवाहिनीं रंध्यात्‌ ॥ « ॥ 
अर्थ-अजमोद;, मोचरसः; अदरख, धायकेफूल इन सबका चूर्ण ३ माघे ठे 
गोकी छाछके साथ पीवे तो गंगाके समानभी दस्तोका प्रवाह रुके । 
गगाधररसः 
युस्तंमोचरसंखोरधंातकीषिर्वकोटनं । अहिफेनंरसंगंपंसू- 
हमचूणानिकारयेत्‌ ॥ ६ ॥ वहमात्रमिदंखादेहुडतक्रसम- 
न्वृतम । अतासारप्रवाहचग्रहण्यांचावशेषतः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, मोचरस, लोध, धायके फूल, वेलगीरी, इन्द्रजो, अफीम, 
पारा) गंधक इन सबकी महीन पीस २ रत्ती गुड छछके साथ खाथ तो अतीसार, 
वाहिका, संग्रहणी इनको दूर करे । 

म, दाडिमीवटीं | 
शुण्ठीनातीफलंचाहिफेनंद्रिगुणमन्तिमात्‌ । अपक्रदाडि- 
मीवीजंकोशकिल्वाखिलंहितत्‌ ॥ < ॥ पुटपाकविधानेन 
पक्त्वाकीशसमन्वितम्‌ । पिष्ठाकल्कंविधायाथगुटिकां प्रक- 


(४४ ) ` वेद्यरस्थे। 


ल्पयेत्‌ ॥ ९ ॥ बदरास्थिप्रमाणेनतक्रेणसहदापयेत्‌ । प- 
कातीसारशमनीदाडिमीवटिकामता ॥ १० ॥ 
अथ-सोठ ४ माप्ते, जायफल २ मासे, अफीम १ मासा इन सबके समान कच्चे 
अनारके दाने ले, सबकी कूट पीस कच्चे अनारके भीतर भर पुटपाककी विधिं पक 
करके फिर पीस कल्ककर इसकी गोली बेरकी गठरी समान बनवि) एक गोली 
छाछ साथ भक्षण करे तो यह दाडिमीवदी पक्ातीसारको दूर करे । 
द्वितीयादाडर्मागुटिका 


कि क क 


विश्वामोचरसंविल्व॑मधुयष्टीमिसिस्तथा । अदिफेनंचखनै- 
रसमभार्गविचणयेत्‌ ॥ ११ ॥ रषंपूषेवद्वेधानं । 
अर्थ-सोंठ, मोचरसः, वेलगिरी, मुल॒हटी, सोंफ, अफीन और छुहारा ये सव सम- 
भाग ले पूर्वोक्त दाडिमीवटीके अनुसार बनायलेवे ओर गरुणभी उसीके समान है। 
सेवोतिसारहारिणी गुटिका 
श्ृंगवेरप्रतिविषाविल्वमोचरसेनच । 
श्ुजड्रगुडसंगुक्तासवीतीसारनाशिनी ॥ १२॥ 
अथ-अद्रख, अतीस, वेलगिरी, मोचरस, नागेश्वर अथवा पानका रस ओर गुड 
इनकी गोली सर्वप्रकारके अतिसारोंको दूर करे । 
आअहिफेनंसुसंम्रएंखपरस दुवाद्वेना । 
पक्रातासारश्चमनभेषजंनात्यतःपरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अर्थ-अफीमको खिपडेमें मंदाप्मिसें भने, पकातिसार कमन करनेवाली इस्ते ओर 
दूसरी ओषधी नरीह ( अथोत्‌ यह पक्रातिसार दूरकरनेकों सर्वोत्तम योगंहे । ) 

. मुक्ताभस्मयोग; | 
सक्ताभस्मेतिनामेदंदोरषक्षाप्रकलपयेत्‌ । गंजाधमेकणवा 
कृप्रणसुवासतम्‌ ॥ ३० ॥ जाताफलादस्थुक्तरहस्यपर 
ममतम्‌ । 

. अथ-अतिसारवाले रोगीके दोषको विचार आधरत्ती या एकरत्ती मोतीकी भस्म 
भीमसेनीकपूर ओर जायफलमें मिलायकर देवे तो सवेपरकारके अतीसार दूर 
होवे । यह प्रयोग परम रहस्यहै । 

जातीफलादिवटी 


ॐ २५ 


जातीफलंचखजूरमाहिफेनंतथेववच ॥ १५ ॥ समभागानि 


रक्तातिसाराचिकिर्सा । ( ४७ ) 


` सवाणिनागवह्टीरसेनच । चणइमात्रावटीकायोंदेयातक्रा- 
न॒ुपानतः ॥ १६ ॥ अतासारजयंद्रोरेशवानरइवाहतिम। 
थ-जायफल, छुहारा) ओर अफीम ये समानखेय इनको नागरवेल पानके 
रसमें चनेके समान गोली बनावे एक गोली छाछके साथ देय तो घोर अतिष्ा 
रको दूरकरे । 
जाताफलापाधाशवावडाहड्रुनारगधाद् शामाथतकालकत रा< 
निकंच ॥ अद्भारभजितमरिष्ठसुपिष्ठमिएट तक्रेणसंमिलितमा- 
मगदग्रहण्यांः ॥ १७ ॥ 
अथे-जायफल, सोंठ, आमषटे, वायविडंग, हींग, जीरा ये अत्येक एक एक 
भाग, गंधक दोभाग इन सबको कूट पीछख राइके कल्कमें घोट टिकिया बनावे, फिर 
उस टिकियाको अंगारोंपर भून पीके छाछके साथ देवे तो आमातिसार ओर 
संग्रहणीको दूरकरे । 
शांथप्रान्द्रयवापागावड़गातावषापवना । 
थताशोीपणापीताशाथातासारनाशनाः ॥ १८ ॥ 

. अथ-सोंठकी जड, इन्द्रजो, पाठ, वायविडंग, अतीस ओर नागरमोथा इन सबका 
आम्रास्थमध्यमाट्रफलक्काथ'समाक्षकः । 
शर्करासाहिताहन्याच्छयंतासारघुत्बणम ॥ १९ ॥ 

अर्थ-आमकी गुठली, वेलगिरी, इनकां काथकर उप्में सहत ओर खांड मिला 
कर पीवे तो छयतीषारको दूरकरे । ५ | 
कपायांभ एस हस्यसलाजमघुशकरः । 
निहन्यथाच्छयथरेतांसारतृष्णादाहन्वरश्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
थ-भुनीहुई मूंग, चावलोंकी खीछ, इनका कोटाकर्‌ उसमें सदत ओर साड 
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मिलाकर पीवे तो अतीहार, वमन, दृष्णा, दाह, ज्वर ओर अ्रमको दूर करे.। 
अतीसारे अपध्यम । 


नवान्नोष्णगुरुस्रिग्धभाजनतापसवनम्‌ । 
व्यायाममंथुनाचन्तामतीसाराववजयंतू्‌ ॥ २१ ॥ 


( ४६ ) वेद्यरहस्ये । 


अथ- नवीनः गरम, भारी ओर चिकने अन्नका भोजन अग्नि अथवा पूमका कवन 
दुडकसरतकरना मथुन आर चताकरना इनका आतसारवाला त्यागदव | 
इत श्रवद्यस्हस्य अतासाणाधकारः समाप्त । 


अथ संग्रहणीचिकित्सा । 
----* > ---->ॐ-+ ` 


ग्रहणामात्रतदाषमनाणवदुपषाचरत्‌ । ठघनेदापनायेश्वस- 
दातास्रारभषजः ॥ १ ॥ दापसामानरामंचावंद्यात्तत्रांतिसा - 
रवत्‌ । अतासाराक्तावाधनातस्यामचावपाचयत्‌॥ २॥ प 
यादिपटुलघ्वन्नपश्चकोठादभियुतम्‌ । दापनानिचतक्रचभ्र- 
हण्यांयोजयेद्धिषक्‌ ॥ ३ ॥ | 
थ-यदि दोष प्रहणीके आश्रित हो अथात्‌ अ्रहणीमें जाय पहुचे होय तो 
उनको अजीणरोगके समान यत्न करना चाहिये। जेसे ठंवन, दीपन ओर सदैव 
अतिसारकी ओषधोंकरके यत्र करे | ओर अतिसारके सदश दोषोंका साम और 
निरामता जानना । यदि दोष साम हीय तो उनका अतिघारोक्तविधिसें पाचन करें, 
तथा पेयादे हलके अन्नोंकरके आर पंचकोलादिकरके पाचन करे । एवं संग्रहणीमें 
दीपनकता ओषध दे ओर तक्रका पान करना चाहिये । 
दुःसाध्योग्रहणीरोगोभेषजेनेंवशाम्याति । सहस्रशो5पि 
विहितिविनातक्रस्यसेवनात्‌ ॥४॥ दोषधातुबलपेक्षा- 
ग्रहण्यातक्मापवत्‌ । नतक्रसवीव्यथतेकदाचेन्न तक्र- 


दग्धाःप्रभवंतिरोगाः ॥ ५ ॥ 

अथ-दुःसाध्य अ्हणीरोगकी हजारां उचित ओषधोसे शांति नहीं होती इसके 
दूर करनेकी केव तक्र कहा है। दोषधातुबलके अनुसार रोगी छाछ पीवे जो 
मनुष्य नित्यप्राति तक् सेवन करते हैं वो कदाचित्‌ व्ययित नहीं होते, और तक्र 
द्वारा जो रोग नष्ट हुए है वो फिर कदाचित्‌ नहीं होते । ५ 

लघुलाइचूणम । 
कृपगंधकमदछपारदझुभकुय्याच्छुभाकजटामक्षेतर्यूषणत श्र॒पं- 
चलवणसाद्धचकर्षपृथक्‌ । भृष्ट॑हिंगुजर्नारकद्रययुतंसर्वाद्ध भ- 


द्रान्वितंखादेइंकामतंप्रवृत्तगदवांस्तक्रेणबिल्वेनच ॥ ६ ॥ 


संग्रहणीचिकित्सा । ( ४७ ) 


अथ-१ तोला गंधक) ६ मापते पारा दोनोंकी कज्जली करें; फिर इसमें बि- 
कुटा १ तोला, पांचों नोन पौन २ पेसेभार ले, तथा भुनी हींग, दोनों जीरे, 
प्रत्येक डेट उट ते छेवे; और सब ओषधोंसे आधी भांग लेवे सब कूट पीस चरणं 
कर लेवे इसमेसे ४ मासेके अनुमान संग्रहणीरोगवाला छाछके या बेलके साथ खाय | 
जातीफरादिन्णे । 
जातीफलग्रिहिमवेछतिलेन्दुजीरवांसीतिकत्रयमनक्षमिभो- 
नतञ्च । तालीसदेवकुसुमेआपेचूणमषादेःशकेरंसमसुभंग- 
भवंग्रहण्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे-जायफक् १ तोले, चित्रक २ ते, चंदन ९ तोले, कालीमिरच १ तेष, 
तिर ९ तोके कपूर ६ मासे, जीरा १ तोले, वंशलोचन १ तोले, हरड १ तोर, 
आमला १ तोले, गजपीपछ १ तोले, तगर १९ तोले, तालीसपतन्न १ तीरे, ओर 
छोंग १ तोले, भुनी भांग ९३॥ तरे, ओर मिश्री २७ तोले, लेय, इसकी मात्रा 
६ मासेकी है यह संग्रहणीको दूर करे । 
कामेश्वरमोदक । | 
धानसधवङकषएटकट्फर्कणाद्चययवानाद्रय यष्टानारकयुम्म- 
वान्यकसदाभगाजयाकशरम शव तालासानसुगाधथकसम- 
स्चिमथ्याख्यामरयाचत्‌ चणाङृत्यत््मानकफट्युतभष्टच 
शक्रासनम्‌ ॥ ९ ॥ सर्वेस्तुल्यमतःसितांसाविमलांबध्वाक्ष- 
भांडेश्षिपेत्कपूरेरपिचररणितामापेचसंदत्वाचभूशंस्तिलान| स- 
वेव्याधहरक्षयक्षयकरकुष्ठापहइ हण ल्रोणातापकर पर आत- 
परंशुक्राग्रबुद्धेप्रदम ॥ १० ॥ कास-धासवलासरागानचय- 
प्रव्वसनप्राणनकन्ितब्रह्मसुतामहंन्द्रपुरताकामश्रमादकम । 
अथ-आमले, सैंधानिमक, कूठ), कायफर, पीपर; सोंठ, अजमायन, अज- 
मोद, मुखहदी; सपेद जीरा, काला जीरा, धनिया, कच्चर, काकडासिंगी, हरड, 
नागकेशर, तालीसपन्न, त्रिसुगंध, कालीमिरच, मेथी, सोफ, जायफल, ये घव 
समानभाग ले सब ओषधोंकी बरावर भुनी भांग ले, ओर भागसहित सबकी 
बराबर मिश्री मिरवि सबको एकत्र कर बहेडेके समान गोली बनाय उत्तम पाजमें 
भरकर धरदेवे इसमें भीमसेनी कपूर ओर ॒युने तिरु ओषधके प्रमाण मिलाने 
चाहिये । इसके सेवन करनेसे सवेरोगमात्र दूरही विशेषकरके क्षय, कुष्ठ) श्वास) 


( ४८ ) | ` वैयरहरस्ये । 


खाँसी, कफ आदि रोगको दूर करे, बहणे, चियाको आनंददायी, अत्यंत शुक्रका | 
बढानेवाला, जठराभिवद्धक हैं यह प्रयोग दक्षप्रजापतिनं इन्द्रंक आगे कदाहै ` 
सको कामे्वरमोदक कहते हे । 
कं [पत्थाष्टकचूणम्‌ । | 
अष्र्ाणाःकापत्थस्यषद्‌शाणाःशकरास्मरता । अजमादच 
पिप्पल्यःश्रफडधातकातथा ॥ ११ ॥दाडमातातडाकृच प्र- 
त्येकस्यात्रशाणकम।सोवचेलयवानाचग्रोथकवाठकंतथा॥ १ २॥ 
मारचजारकपान्यचातुजातसाववकस | महा पत बस त्वकग्रा- 
हयमेकेकशाणकम्‌ ॥ १३ ॥ कृपेत्थाएकनामेद॑चूणहन्यादू- 
ठलामयान्‌ । अतासारक्षयगुल्सय्रहणाचव्यपाहति ॥ १४ ॥ 
 अथ-केथ टंक <; मिश्री टक ६, अजमोद) पीपर, वेलगिरी, धायके फूल, 
नारदाना; तंतडीक, प्रत्येक तीन तीन टंक लेवे; कालानोन, अजमायन, पीपरा- 
मूल, नेत्रवाा, मिरच, जीरा, धांनेयां, चातुजोत) चित्रक, ओर सोंठ प्रत्येक 
एक एक टंक लेवे । सबको कूट पीस चूण बनावे यह कपित्थाष्टक चरण गढेंक रोगः 
अतीसारः क्षय, वायगोला, ओर संग्रहणीको दूर करे। | 
अथ दाडिमाएकम्‌। 
पटद्रयदाडमस्यन्याषस्यचपलर्द्रयम्‌ ।जगधस्यपट्चकख- 
इस्याप्रपखानिच ॥ १५ ॥ सवेमककतच्रणप्रश्चस्तदाड- 


माषकम्‌ । दोपनंराचदस्व॑स्वसंग्राहीगहण]हरम ॥ १६॥ 
अथ-अनारदाना ५ पहल, चङ्ग २ पड; जसगाध ९ पलक, मिन्ा < षड) 
सवका चण कर धररखे, यह दाडया्टकचणे दीपन, राचिदायक, संग्राही, ओर 
खग्रहणाका दूर कर । । 
द्वतायदाडमाद्चणम्‌ | 
दाडिमस्यपङन्यष्रोपटसोगेपिकस्यच । प्रथक्परखशिकान्‌ 
 भागानूत्रिकटुग्रथकस्यच ॥ १७॥ त्वक॒क्षीरीवालकंचेवद्‌- 
` . द्यात्कषेसमभिषर । शकेरायापरान्यण्ोतदेकस्थविचरणं 
` यत्‌ ॥ १८ ॥ आमातेसारशमनंकासहूत्पाश्शूलनुत्‌ । 
` डद्रोगमरुचयुल्मंय्रदणामायेमाद्वम्‌ ॥ १९ ॥ प्रयुक्तोना- ` 
`. -शयत्येषचूणायंदाडिमाष्कः। ४ 


संग्रहणीचिकित्सा । ( ४९ ) 


` अर्थ-अनारदाना < परु, त्रिप्तुगंध १ पठ, त्रिकुटा, पीपरामूल/-प्रत्येक १ एक- 
एक पल, वंसलोचन नेत्रवाढा. एकएक तोले, मिश्री पट; इन सबको एकत्र पीस 
चूणंकरे । यह आमातितार, खाँसी, हृद्यशूल, पषवाडका शूल, हृद्रोग; अरुची,ग्ुल्म, 
संग्रहणी, ओर मंदामि इन सब रोगोंको यह दाडिमाष्टकचणे दूर करतादे । 
अश्नकवटी 
$ $ ९९४5 $ रू ¢ $ $ अ ते [आकर 
रसगधविषव्याषटकणलखहभस्पच ॥ २० ॥ अजमांदाहे- 
की ९ 2 4 (क 4 वृक्क न 
फेनंचसवेतुल्य॑मृताभरकं । चित्रकत्वकृषपायेणमर्दयेद्याममा- 
[4 * [4] ५० क का $ क से 
अकम्‌ ॥ २१॥ परिचाभवदीकृत्वाखादेदेकांजयेदसो । च- 
® $ [क ॐ की क 
तुर्विधांचग्रहणीरहस्यंतदिदस्थृतम्‌ ॥ २२ ॥ ^ 
अथे-पारा) गंध) विष, त्रिकुटा, सुदागा, लोहकी भस्म) अजमोद, अफीम, ये 
सब ओषध समानले; सवकी समान अश्नककी भस्म लेवे | सबकी खरलमें डारके 
२ प्रहर चीतेके काटेभेँ खररूकरे । फिर पिरचके समान गोली बनांवे । १ गोली 
नित्यप्रति खाय तो चार प्रकारकी संग्रहणीकों दूर करे, यह गोप्य ओषधी है। 
ग्रहणीकपाटर सर! 


गंधपारद्मभकंचदरदंठोहंचजातीफर्लंबिल्व॑गो चरसंविषंग्रति- 
विपव्याप्तथाषातक | शमप्यभयाकापत्थजलूददाप्या- 
नदा] डमटकाद्धस्मकार्गककनकरनबानचयकषक्षणम्‌२२॥ 
एतत्तयमफेनमेतदसिटंसंमदसंचरणेयेतपन्ूरच्छदनेरसेश्वम- 
तिमानङयान्मराचाङृतिम्‌ । दत्तासाग्रहणीगद्सराध्रंसामंस- 
शूट्ाचरातासारावानहाततूत्तिसाहतातत्रावपू चामाप ॥२४॥ 
दुसाव्यामापयावशापारहरदुक्तानुपानरयनाम्रातुम्हणामतंग 
जमदध्वसाभकठारवः ॥ २५ ॥ 4 
अथे-ेधक, पारा; अभ्रक, घिगरफ, रोह) जायफल, वेलगिरी, मोचरसः 
सिंगियाविष, अतीस, त्रिकुटा, धायके फूल, भूनीहरड, केथकागूदा) नागरमोथा; 
अजमायन, चीता) अनारदाना, दांखभस्म, इन्द्रजो, धतुरेके बीज; राढ; प्रस्येक 
समान ठे ओर सबकी चतुर्थाश अफीम लेवे, सबको कूट पीस चूण करे, इसमें 
धतुरेका रस डालके गोल मिरचके समान गोली करे, इसके सेवनं रुविरयुक्त, साम 
और शूलयुक्त संग्रहणी, बहुत दिनोंका अतीक्ारं, तथा चोटर्नायुक्त विशूचिका और 
अनेक प्रकारक दुःसाध्य रोग.को यह अनुपानके साथ दूर करे । 


(०० ) वेद्यररस्ये । 


द्वितीयग्रहणीकपाटरक्षः _ 
पारदादिगुणोगंधस्तार्भ्यातल्यंकटमिकम्‌। अजाजीटंकणंधा- ` 
न्यादगुजारयवानका ॥ २६ ॥ प्रत्यकादेगुणसूताहुचकचच- 
तुगुणम । सवेषचक्षपादयादग्वासुज्ञेवरयाटका ॥ २७॥ सवे 
मेकाकतच्रूणमाषद्रयमतततः । तक्रेणाठांडयमातेमानभक्ष- 
यत्स॒ततनरः । ग्रहणाकपारका्यषाहतःस्याद्रहणागद्‌ ॥२८॥ 

थ-पारा १ भर, गंधक २ भर, त्रिकुटा ३ भर, जीरा, सुहाग, धनिया, होग; 
अजमायन, प्रत्येक दो दो रुप भर, सोचरनोन ४ तोले, ओर सबकी बराबर 
कीडिकी भस्म ले, सबका चूणकर २ मात्र छाछके साथ सेवन करे तो यह ग्रहणी- 
क्रपाटरस संग्रहणीको दूर करे । 
येरुक्षणेःसिद्धयतिनातिसारेस्तेःस्यादसाध्योग्रहणीगदोऽपि । 
वृद्धस्यजायतयदागदाऽयदहतदातस्यावनाञ्चम च्छत्‌॥२९॥ 
अथे-जिन छृक्षणेसिं अतिसार रोग असाध्य कहाहे वोही छक्षणोसिं संग्रहणी रोगभी 
असाध्य जानना यदि यह ग्रहणीं रोग वृद्ध मनुष्यके होतो उसकी मृत्यु दोवे। 
ग्ररणीरोगे अपथ्यम्‌ 
पिच्छिलानिकठोराणिगुरूण्यन्नानियानिच । 
आमकृन्नेवसंव्यानग्रहणारोंगाभसकांचत्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ~परराईदार पदार्थ, कठोर, भारी, ओर आमकता अन्नादिपदार्थ, अहणी- 
रोगवाले मनुष्यको त्याज्य है । 

अथाशाचाकत्सा । 

0१404 
अंशोऽतिभारयरदणीषिकायःप्रायेणचान्योन्यनिदानभूताः। 
श्ान्तेनरेसंतिनसंतिदीपतेरकषेदतस्तेषुविरीषतोऽग्निम्‌ ॥ 

 -अ्थै-ववाघीर, अतिसार, ओर ग्रहणी ये रोग अन्योन्य एकसें दूसरा उत्पन्न 

होता है. ये रोग मंदाग्रिक होनेसें होते हें, ओर दीघ्त आग्नेमें नहीं होते अत एव 

इन उक्त रांगोंमें अग्निक विशेषकंके रक्षा करे । 
यद्रायोरव॒खम्याययदाय्रवलब्रद्य । अन्नपानोष धेसवृतत्से- 
व्यनित्यमशसेः ॥ अशैसामोषधेश्षारेःशल्नेणचतथाग्िना । 
चिकित्सास्याचतुद्धेवंमु र्यंतत्रोषधंविदुः ॥ 


अशवचिकित्सा | (५१९) 


| ¢ 
अथ 


-जे। पवनको अनुलोम करे, ओर अग्निको तथा बलको वटवे, एषे अत्रपान 
खरे “= ० 
ओर 


जो 
आओषधीको नित्य ववासीरवाखा सेवन करे । ववासीरकी चिकित्सा चार प्रका- 
रकी है जेषे ओषध; र! कचः ओर अग्निकरके इनमे सुर्य ओषध चिकित्सा द । 
अशौसिमिन्नवर्चासिवातातीसाख दिशेत्‌ । उदावतन्विधा- 

. नेनगाढविटकाप्युपाचरेत्‌॥ ऊध्येजानशोणितवहानपित्तशो- 
णितनाशझनेः । योगेरुपाचरेत्तकरं विडंवधेतुप्रश्चस्यते ॥ 
अथ-जिनबवासीरोंमेंसे बराबर मर निकलता होय उनकी वातातिसारके 

समान चिकित्सा करे, ओर जिनसें गाठा मल निकलता होय उनकी उदावत 

समान चिकित्सा करे, ओर ऊध्वंज तथा रुधिर वहनेवालीनका पित्त और रुधि- 
रंनाशक विकिर करें; एवं बिड्बंधमें छाछका पीना हितकारी कहाहै । 
क्‍ यवानीविश्वसंयुक्तेतकम शॉनिवहे णम्‌ । प्रतेसंभजितांपथ्यां 
. पिप्पणीगुडसंयुतां ॥ भक्षयेद्वात्रिवृदन्तीसंयुतांचानुठो मनी । 
 अर्थ-मजमायन ओर रसोठ मिली छाछ पीना ववासीरकों दूर करे | अथवा 
शतम भुनी हींग तथा शृडसंयुक्त पीपर अथवा निश्ोथ और दंतीके चणेको गुडमें 
मिलायके खाय तो बवासीर दूर होवे । 
मृद्चिप्तंसूरणंकन्दंपक्त्वाग्रोपुटपाकवत्‌ | 
 अधात्सतेरुखवणंदुत्रामविनवृत्तये ॥ 
अथ-जिमीकंदपर कपरमिद्वीकर अगिमे पुटपाककी विधिं पक करते और 
नोनके साथ खाय तो बवासीर दूर होवे। 
कॉकायनगुड । 
पथ्यादरस्यगुरुणःपलूपंचकस्यादेकेपलंचर्मारिचादपिजीरकाच । 
कृष्णातदुद्धबवजटाचावकानशुठयः कऊष्णादपंचकामद पल- = 
तःप्रवद्धम॥ एतेरुरुप्करपछाष्ट कसंयुतेःस्यात्कन्दस्तुरुष्कर- 
 फखाद्िगुणःप्रकर्प्यःस्यायावशुकडडवाद्धंमतःसमस्ताो- 
ज्योगुडोद्रियणितो वटकीकृत्च ॥ कांकायनेनसुनिनागदितः 

. किलायंश्रेयस्करेण वटकोऽवगुदामयत्रः। क्षारामिशख्रयतने- 

 शपियेनसिद्धाःसिध्यंत्यनेनवरटकेनगुदामयास्ते ॥ 


(ष ३ 6 6... 


१ पित्तातीसाख॑दिशेदिति पठातस्म्‌ ॥ 


¢ ~+ 


(७२ ) वेद्रहस्ये । 


अथ-बडीहरडका वक्कछ ५ पल, मिरच, जीरा, ओर पीपर अत्येक एकएक 
पल, पीपरामूल २ पल, चव्य ३ पल, चित्रक ४ पल, ओर सँ ५ पर, भिलाए 
< परु; जमीकंद १६ पट; जवाखार २ पर; ओर गुड सबसे दूना र्वे, 
सबको कूट पीस गड मिलाय बहैडेके समान गोली बनावे । यह कांकायन मुनिका 
कहा हुआ हे गुटका बवासीरको दूर करता है। जो बवासीर क्षार दागना और 
शख्रसें नहीं दूरहो वो इस गुटकासे दूर होती है । 
देवदालीकपायेणशोचमाचरतांवृणाम्‌ । 
किवातद्मसेषाभिःकुतःस्युगंदनाङ्कराः ॥ 
अर्थ-घघरवेल(सोनेया)के काटेषे जो मनुष्य गुदाप्रक्षालन करता है अथवा घघरवे- 
लकी मस्सेनको धूनी देवे तो मस्से अवश्य दूर हो | देवदारीकौ बंदालभी कहते हैं | 
सिंधूत्यदेवदाल्याश्ववीजंकांजिकपेषितम्‌ । 
गुदाङ्रानप्रपनपातयल्युल्यणानापं ॥ 
अथ-सेंधानिमक, बंदालके बीज, इनको कांजीमें पीस मस्सेन्पर लेप करे तो 
खोरमस्सेभी गिरजावे | 
बृहत्सूरणमोदकः | 
सूरणपषोडशभागावद्देरशेमहोषधस्यास्य । अर्द्धेनभागयुक्ति 
मंस्चिस्यतताअपचाद्धन ॥ त्रिफठाकणासमूठाताझसारु- 
ष्कृरकरमित्रानाम्‌ । भागामह।षधसमादहनासाताटमूखच ॥ 
गःसुरणतुल्योदातव्योषृद्धदारुकस्यापि । भृद्धैटेमरिचांशे 
सवोण्येकचसंचरण्यं ॥ द्विगुणगुडेनयुक्तोसेव्योऽयमोद्कःपरका- 
मधनः । नाशनगस्रक्षाराग्रिभिविनाप्यशसामेषः॥ दिकांधा- 
सकासस राजयक्ष्माप्रमहांश्व । एहि स्तथम्रहण्यास्षम्यर्सर्व्य 
रसायनर्पुसा ॥ 
अर्थ-जिमीकंद १६ भाग; चिचक < भाग, सोंठ २ भाग, मिरच ६ भाग, त्रिफला 
बीपल, -पीपगम्ररः तालीसपत्र, भिछाए, वायविडंगः ये दोदो प ठेय प्रषढी < ¦ 
भाग, विधायरो १६ भागः भांग, इलायची, ओर मिरच प्रत्येक एक एक भाग छे, 
सबको कूट पीख सबसे दूना गुड मिलाय गोली बनावे। इका सेवन करनेसे बवासीर, 
हिचकी, श्वास, खांसी, खई) प्रमेह, तिद्ली, जर संग्रहणीको दूर करे । जो शक, क्षार 
ओर अग्नेके दागनेसें न दूर हो सो इस बुहच्छूरणभोदकसे दूर हवे. 


अशेचिकित्सा | ( ५३ ) 


कल्याणछ्वणम्‌ 
भछातकानिजिफलादंत॑ (चित्रकमेवच । समभागानिसवाणिसे- 
न्धवंद्विगुणभवेत्‌ ॥ कपालपुटसं पकंम दुनागोमयाग्रिना । क- 


ह्याणठवणनाम श्रेष्ठणशावकारणाम्‌ ॥ 
अथे-मभिलाए, जिफला, दंती, ओर चीतेकी छाछ, सब समान दवे, ओर सेधा- 
नोन एक ओषधस दूना लेवे इन सबको खिपडेमें डालके आरने उपल(की मंदा- 


ग्रिसें भने तो यह कल्याणछ॒वण बवासीर रोगियोंकों परमोत्तमहं । 
कासीसादितेलम । ' 
कामीसंसन्धवंकृष्णाशु5कुएचलाज़ला । शिद्यादभश्वमार- 
चंकृमिह॒दन्तिचित्रको॥ हारितालंतथास्वणक्षीरीचेतेःपरचेत्स- 
मेः। तेलेशुद्धाकंपयसागवांमजेश्वतुगुणेः॥ एतदम्यङ्तोशौ- 
तिक्षारवत्पाचयद्धुवम्‌क्षारकमकरात्यतत्रचदूषयतबार्म्‌ ॥ 
अथ-कसीस, सेधानेमक) पीपर, साठ, कूठ; कलयारी, मनसिल, काटी मिरच, 
वायविडंग, दती, चित्रक, हरिताछ, ओर चोक ये प्रत्येक बराबर लेवे | आकका दूध, - 
ओर तलस चोगुना गोमत्र लेवे, सबको एकत्र कर तेल पक्की विधिसें इष वेको 
उखिद्ध करे । इसके लगानेसें यह क्षारके समान मस्घोंकों उखाड देवे, ओर क्षारके 
सदश्च कम करता है परंतु गुदाकी वटी ( ऑटो ) को नही विगाड करताहे । 
नित्योदितोरसः 


© ^ ® 


मृतसूताभ्रद्ाहकावषपगधसमसम । सवेतुल्याशभछातफल- 

मकन्रकारयत्‌ ॥ दवेःसूरणकदत्थःखल्वेमद्यादननय । मा- 

पमात्रालहेदाज्यरसाध्यशासनाशयेत्‌ ॥ रसानत्यादता 

नाममृत्युरागकुठान्तकः । 

अथे-पारेकी भस्म) अश्रकभस्म, छोहभस्म, तमिकीमस्म; सिगियाविष, गंधक 
सब समान लेवे सबकी बराबर भिलाए लेवे सबको जमीकंदके रखसें तीन दिन 
खरल करे, १ मा गोके घृतंसँं खाय तो अप्ताध्यभी ववासीर नष्ट देवे यह सृत्यु- 
रोगसमूहकों नाश कत्ता रसकीो नित्योदित कहते ह | 

अशेकुठारों रस 


शुद्धसूतपलेकंतुशुद्धगंधपलट्यम ॥ मृतंताम्रम्ृतंटोहंद्वयमे- 
तत्पट्त्रयम्‌ । व्यूपणलाडलोदंतीबेलंचेवर्साचेत्रकरम ॥ 


( ५४ )  वैद्यरहस्ये । 


प्रत्येकंद्धिपलंयोज्येयवक्षारंचटंकणम्‌ । उभोपचपटंगरा्से- 
घवंपठपचक ॥ द्वात्रशत्पलगांमृतख॒हाक्षारचतत्समम्‌ । 
मृद्राग्मननापचेत्स्थाल्यायावत्तात्पडतांत्रज॑त्‌ ॥ खादन्माषद्रय- 
मितंरसमशेःकुठारकः । 
`  अथे-पारा ९ पर, गंधक २ पल, तामेकीभस्म, छोहमस्म, दौनों ३ पल, त्रिकुटा 
कलयारी, दं ती, वेलगिरी, ओर चित्रक प्रत्येक दो दो पल छेंवे । जवाखार ओरं 
सुहागो ये दोनो ५ पल, सेधानिमक ५ पल, गोम्रत्र ३२ पल, थूहरका दूध ३२ पठ; 
इन सबको किप्तीपात्रमें भरके मंदाग्नमिप्तें पचावे जब गोल।सा होजावे तब उतारलेय | 
इसमसे २ मासे नित्य खाय तो यह अशकुठार रख बवासीरको दूर करे । 
दुन्नोमकुठाररखस 
मारचापप्पलांकुष्टसधवनारनागर ॥ वचाहद्भधावडगानंप- 
थ्यावहयजमोदकम। एतेषांकारयेचूणचूणस्याद्रेगुणंगुडम्‌ ॥ 
खादेत्कपेमितंचापिपिविदृष्णनलंततः । स्वोण्यशोसिनःयँ- 
तिवातजानावंशेषतः ॥ 
अथ-मिरच, पीपल, कूठ, संघानिमक, जीरा, साठ; बच, रिग; वायविडेग, 
हरड, चीता, अजमोद, सब समान लेवे ओर सब ओपषधोंमें दूना गुड लेवे सबको 
मिलाय १ तोले गरम जलके साथ खवे तो सप प्रकारकी बवासीर नष्ट होवे | 
परंतु वातकी बवासीरको विशेष फायदा करे है । 
वृद्धदारुमीदकः । 
वृद्धदारुकभह्नातंशुंठीचूणेनयोजयेत्‌ । 
गुडामादकाहन्यातषाईधाशेःकृतारुजम्‌ ॥ 
अथे-विधायरों, मिछाए और सोंठ, सबके चूणको मिलाय दूने गुडसें लड़डु 
वनावे तो यह छः प्रकारकी बवासीरको दूर करे । 
तुपकाउकेसत्वस्यशकाशनदलाचतम्‌ । 
समंच्रर्णीकृतंपायोधूपो5शोप्रस्तुतत्क्षणात्‌ ॥ 
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ववासीर दूर दोषे । 


क = (कि ह2 [र्‌ 


पचाक्गमकमनलख्वाववाद्रदग्वन्नसपकलपतद्वन्तममस्य 


अशोचिकित्सा । | (५५ ) 
योज्यम्‌ । सिदूरत्तमभिदंद्विशेखंडयुक्तरेप्यंनिषप्यंुदना- 
निसुखपरेण ॥ तेषासुपय्युपरिभक्तद््पिप्रलिपेदुद्धाययेह्तव- 
तिभितयेदिनानाम्‌ । एवंपतन्तिगुदजान्यचिरेणनूनंद्शमया 
बहुशएतदनन्यथास्ति ॥ 


अथ-भाकके पंचांगको अग्रिमे भस्मकर क्षार बनवे, यह आकका क्षार टके- 
भर, सिंदूर टकेभर, नीराथोथा टकेभर सबको एकत्र करे । फिर खिपडेके टूकसें 
बवासीरके मस्पोोंकोी खजलाकर उक्त आकक्षारआदिका लेपकरे, फिर उम्चके ऊपर 


दहीभात बांधे तीन दिनक वाद उनको खोरे तो गुदकै भस्ते अवश्य गिर पडे यह 
प्रयोग हमारा अनेकवार अनुभव कराहुआ हे । 


विश्वोपकुल्योषणनागपत्रक॑त्वगेलिकाचूणितमुत्तरोत्तरम॒ । 

विवद्धितंतुल्यसितंप्रभक्षणादशोंग्रिमांधाराचिगुल्महद्दम ॥ 

सश्वासकेंठामयमामवार्तहन्याद्रथारसिहइमंप्रमत्तम्‌ । 
 अ्थ-षोंठ, पीपल, काली मिरच, नागकेशर, पत्रज, दालचीनी, इलायची, अत्पेक 
एकच दूसरा दन ढव॑ | सबका चणकर सबके बराबर मिश्रा मिलायक ९ ताछ 


भक्षण करे तो बवाधीर, मंदाप्मि, अरुचि, गोला, हृद्रोग; चाप्त) केठके रोग, आमवात, 
इन सबको यह दूर करे । 


लाक्षाहरिद्रामधुकंमंजिष्ठ। नीलसुत्पठम ॥ अजाक्षीरेणसं- 
पीतंरक्तनाशाविनाशनम्‌ । 
अथे-लछाख, हरदी, मुलहर्टी, मजांठ, नाछ, नाला कमर, इनके चूषक। बकरीके 


कि छ ०». 


दुधके साथ पीवेतो खूनी बवासीर दूर हप 
रक्तोषशांतयेदेयंगुदेकपूरधूपनम्‌ ॥ 


५ ७. 


अथ-याद मस्सामत्त अत्यंत खून वहता दवत गुदम कपूरकी घुनी देवै । 
विषस्ाश्भवंबाजिषद्कसप्ताश्वापेच । चरणतंससितंभक्षेद- 
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क्ताशावानवारणम्‌ ॥ महायमहशमनत्वग्दोपकामनाशनम॥ 
थ-कुचलछाके ६ या ७ या < बाज।को पास मिश्री मिलायके खावेतो खनी 
ववासार, धार अमेह, खचाकं दाष ( कुष्ठाद ) आर कृभिरोग दूर दवे परंतु कुच- 
लाको वद्य बाबठल देखकर देवे क्याकि यह विष है । | 


(५६ ) वेद्यरहस्थे । 


चंदनकिराततिक्तकधन्वयाससनागराकथिता । रक्ताशेसांप्र- 
शमनादावालगुशारानम्बावा ॥ क्‍ 
५ अर्थ-लछालचंदन, चिरायतो, इटकी, धमासो, और सोंठ, इनका काटाकरके पीवे 
तो खूनीववासीर दूर होय । अथवा दालहलदी, तज, खस; ओर नीमकी छालका ` 
काटा पीवे तो ववासीर दूरहो । | 
नवनीततिलाभ्यासात्केशरनवनीतशकराभ्यासात्‌ | 
दाधेरसमाथताभ्यापाद्रदनाःशाम्यातिरक्तवहाः ॥ | 
अथ-मक्खन ओर तिके सेवनसे, अथवा केशर मक्खन ओर मिश्रीके सा- 
घनसें, अथवा दहीकी छाछ पीनेसें खूनी बवासीरके मस्से शांत होवे । 
विवेधेशसिचो त्सन्रेकेड्मद्क्तवाहिनी । 
 जलाकापातनादन्यप्रयोगोनास्तकश्वन ॥ 
अथे-ववासीरके मस्ते बहुत ऊंचे उठ आएहो और उनमें खुजडी ओर रुधिर 
वहताहो तो वेद्य उनमें जोख लगा कर रुधिर निकाले यह सर्वोपर उपाय है । 
कुटजावलेह । | 
कुटजत्वक्पलशतंजलद्रोणेविपाचयेत्‌ । अष्टभागावश्चेष॑तुक- 
पायमवतारयेत्‌ ॥ 5 वल्लपूतपुनःका्यंपचषेहत्वमागतम्‌ । £ 
मुस्तंमोचरसंलोभंकपित्थफल्धातकी ॥ भछातकविडंगाने _ 
तिकटुजिफुलास्तथा । रसांजनंचित्रकश्रकुटजश्वफलानिच ॥ 
वचामतिषिषांविल्वंपरत्येकंचपरपटं । जिशत्पलंगुडस्याजचू- 
गीकृत्यनिधापयेत्‌ ॥ मधुनःकुडवंद्द्यातृघ्रतस्यकुडवंतथा। 
एपलेहःशमयतिअशोरक्तसमुद्धवं_ ॥ वातिकंपैत्तिकचेव्े- 
ष्मिकंसान्रिपातिकम्‌ । येचदुन्नोमजारोगास्तान्सवीन्नाशय- 
त्यपि ॥ अम्लपित्तमतीसारंपाण्डरोगमरोचकम्‌ । ्रहणीमा- 
दृवंकाइयशयथुःकामलामाप ॥ अनुपानंघृतंद्द्यान्मधुतकंज- 
ठेपयः। रोगानीकविनाशायकुटजोलेहउच्यते ॥ क्‍ 
अर्थ-कूडेकी छाल १०० पलको द्रोणभर जलमें ओंटावे, जब अष्टमांश बाकी 
रहे तब उतारलेवे, कपडछानकर फिर कडाहीमें ओंठावे, जब गाडा होजावे तब 
इसमें नागरमोथा) मोचरस, छोध, केथका गूदा; धायके फूल, मिलाए, वायवि- 


. अशचिकित्सा । (०७ ) 


डंग, त्रिकुटा, त्रिफला, रसोंत, चीता, इन्द्रजो, वच, अतीस, ओर वेलगिरी 
अत्येक एकएक पठ लेवे, गड ३० पट, सहत ४ पल, ओर गोका घी ४ पलक 
लेवे सबको उक्तलेहमें मिलायकर एकत्र करे, इस अवलेहके सेवन करनेंसें 
खूनीववासीर, वादीकी, पित्तदकी, कफकी ओर संनिपातकी ववास्तीर, तथा दुष्ट 
नामके रोग ( कुष्ठ भगंदरादि ) अम्लपित्त, अतीसार, पांड्रोग; अरुचि, संग्रह- 
णी) कृशता; सूजन, कामला; इन सबको दूरकरे । इसके ऊपर अनुपान घृत) 
सहत) छाछ, जल, दूध हे । यह संपूर्ण रोगेकि दूरकरनेको क्ुटजावलेह कहांहे । 


बोटबद्धोरसः 


4 मलिक 


गुडाचकासत्वसमोरसेन्द्रगधोसमाशोनाखलेंनववेरः । विम- 
दयच्छाल्मालकाहइवाह स्याह्ाट्वद्धामवुइकाजमात ॥ श 
फाशसानाशकएपसक्तापत्ताशसापत्तजावदपश । रक्तप्रभह- 
स्यखुडस्यचापेद्नीणांप्रवाहस्यभगंदरस्य ॥ 
 अर्थ-गिलोयस्रव, पारा, गंधक, सब बराबर लेवे सबकी बराबर वो लेवे, 
सबको सेमरके जलसें घोटे, तो यह वोलबद्ध रस बने इसको सहतके साथ तीन 
मासे सेवन करे तो खूनीबवासीर पित्तकी बवासीर, विद्रधि; रक्तप्रमेह, स्रीनका सो- 
मरोग, ओर भगंदर इनको नाश करे । 
लघुपालिनीवसंत । 
सर्पर॑मानुषेमूजेस्थितंपश्नंजिसतकम्‌ । वित्वकृतदद्धंमरिचेन- 
वनीतेनमदयेत्‌॥ शतधाभावयेत्रिबुर्सेःस्याइसके श्वरः । पि- 
प्पठीमधुयुग्दत्तसतितंचास्यभोजनम्‌ ॥ ज्वरंधातुगतंपित्त 
भरमपित्ता्चनानगदान्‌ । रक्तातीसारयहणीदत्रामाघनिवार 
त्‌ ॥ अनम्छंद्धिवादुग्धंपथ्यंचास्मिन्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-खपारेयाकां २१ दिन मनुष्यके ममं भिगोवे, फिर घुलीहुई काला 
मिरच खपरियाके आधा भाग डाल खर्म मक्खनके साथ धोटे, फिर नीबुके 
रसकी १०० भावना देवे तो यह लघुमालिनीव्संत रख बनकर तयार होवे; 
इसको सहत पीपलके साथ देवे ओर मिश्री मिला भोजन देवे तो धातुगत ज्वर, 
पित्त) भ्रम, पित्तरुधिरके रोग, रक्तातीष्षार संग्रहणी; बवासीरके खूनकों दूर करे | 
इसके ऊपर मीठा दही अथवा दूध पथ्य देवे | 


( ५८) वेद्यरहस्ये । ` 


¢ (3 ७५ 


नागाजुनीयोग | 


७... हि 


तिफलापंचलवर्णकुष्टकटुकरोहिणी ॥ देवदारुषडगानाप- 
चुमन्दफलानेच । बढाचातेबलाचेवहारंद्रेद्रेसवयला ॥ 
एतत्संभतसंभारंकरंजत्वग्रसेनतु । पिष्ठाचगुटिकांकृत्वाब- 
. दरास्थप्रमाणतः ॥ एकेकांतुसमुद्धत्यरोगेरोगेषथक्पृथक्‌ । 
उष्णनवारिणापीतंशान्तमग्मिप्रदीपयेत्‌ ॥ अशौसिहान्तत- 
क्रेणगुल्ममम्लेननिहरेत । जतुजुष्टतुतोयेनहूद्रोगेतेलसंयुत॑ । 


(कभ [> 


इदस्यरससंयुक्तासवेज्वरविनाशिनी । मातुलुंगरसेनाथसथ 
शूलहरीमता ॥ कपित्थतिन्दुकानान्तुरसेनसदमिभिता । 
विषाणिहंतिसवोणिपानाझनप्रयोगतः ॥ गोशकृद्रससंयुक्ता 
हन्यात्कुष्ठानिसवंशः । र्यामाकषायसहिताजटोद्रविना- 
शिनी ॥ भक्तछन्दंहिनयतिथुक्तस्योपरिभक्षिता। अक्षिरोभेषु 
सरवेषुमधुनाप्रष्यचास्येत्‌ ॥ लेपमात्रेणनारीणांसद्शप्रदरना- 
शिनी । व्यवहारितथायूतेसंग्रामेम्ग॒यादिषु ॥ समाल्भ्यनरो- 
प्येनांक्षप्रंविजयमाप्रयात्‌ ॥ 
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अथ-जिफला, पांचोनोन, कूठ; कुटकी, देवदारु) वायविडंग, निबो्ली, ख- 
रेट, कग, हरदी, दारुदर्दी) हुलहुल इन सब ओषधोंकों कूट पीस कंजीकी 
छालके रसमे खरलकर बेरकी गुठलीके प्रमाण गोली बनावे एक एक गोली प्रथकू 
पृथकू अनुपानके साथ रोग २ में देवे यदि इस गोलीको गरम जलके साथ देय तो 
मदाभिको दीप्त करे, छाछके साथ बवासीरको, खटाइके साथ गुल्म, जलके साथ 
कामेरोगकी, तलके साथ दद्रीगको, कुडाकी छालके रसमें सवं ज्वराको विजोरेके 
रसे शूलका, कथ आर तेदूके साथ संपूण विष।को; गोवरके रसमं घिसके ल- 
गाने सवे प्रकारके कुष्ठोकी, निसोथके कटके साथ जलोंद्रको, भोजनके उप- 
रात भक्षण करनं भोजनके विकारोंको दूर करे । सव प्रकारके ने्ररोगामं सह- 
तमं घिसकर लगाना चाहिये । इसके लेप करनेसें ख्रियोंके तत्काल प्रदर दूर हो | 
यदि व्यवहार ( व्यापार ) जूआ संग्राम ( लड़ाई ) ओर शिकार आदिम इश्व गो 


. लीको पास रक्खं तो शाप्र विजय ( जीत ) दोव । 


अग्रिमांचचिकित्सा (५९) 


. कापोसमजालशुनंसाजकाक्षारहिड्डकम । 
घृतेनकीलमात्रंहिगुटिकाशों विनाशिनी ॥ 
अथ-विनोलेकी मींगी, छहसन, सजी, ओर हींग इसकी गोरी बनाय घृतके 
साथ २ टंक खाय तो बवासीर दूर हाय । 
पथ्यागुडान्वतासेव्यानत्यमशाविकाराभः । 
अशोसितनशाम्यीतनप्रराहान्तचापर ॥ 
अथे-बवासीर वाले मनुष्योंकों हरडका चूण गुडके साथ सवन करना चाहिये, 
इस्स उठी हुईं बवाष्ठार शात हो ओर फेर कभ उत्पन्न नहा ही | 
अरोग पथ्यम्‌ । 
शालिगोधूमवाताकस॒ुह॒केद्काठेछका न्‌ । 
जांगठामेषवास्तूकमारिषंचाशर्साहितम्‌ ॥ 
थे-ववासीरवाले रोगीको सादी चावल, मेंहूं, वेंगन, मूंग, कंद, करेला, जंगली. 
जीवोंका मांस, वथुएका आर चोलाइका शक सेवन करना हित है । 


© (= क 


दाते श्रवद्यरहस्य अशाचकित्सा | 


अथाग्रमान्यम्‌ | 


ध 
~° | ॥४ >> ° 


समाग्रे'पालनंकुयाद्रपंवातशाधथनम्‌ । तौीक्ष्णग्रोपित्तशमन 

मदहुष्मप्राताक्रयाम ॥ ताहणंग्रांतान्नषेवतगुरास्ग्धचय- 

द्ववव । यच्चछ्तेष्पकरभ्ुकतादवानंद्राचशस्यत ॥ 

अथ-समाग्रेका पाटन करना, विषमाग्रीमें वातका झोधन, तीद्णाग्रिम ि- 
त्तका शमन; ओर मदाग्रेम॑ कफका यत्र करना चाहिये । तीक्ष्णाप्रिवाला पुरुष 
उस वस्तूका सेवन करे जो भारी, चिकनी; ओर जो कफकारी है तथा भोजन 
करके दिनमें शयन करना हित हे । 

अमाजाण॑ंवामःकायावचाठटवणवारणा । षन्यनामररन 

काथपेयोवानीणेशटदहत्‌ ॥ स्वेदंकुर्या्नविष्ठभेषिवेद्रालव- 

णादकम्‌ । रसशपषाद्वानद्राट्धनचसमाचर त्‌ ॥ 

अथं-आमाजीणेमं वच; नोन मिले पानीसें वमन करावे । अथवा धनियां 
सोंठका काटठा जीणके झ्ूलको दूर करे हे | विष्टभाजीणेमें स्वेदविधि करे तथा 


(६० ) वेद्यरहस्थे । 


 -नोन मिला गरम जल पीवे । रसशेषाजीणमें निद्रा ओर लंघन करना चाहिये | 
व्यायामस्राभाराध्वह्नान्तावशूठतृपादतान्‌। चपा 
तसाराहकात्तान्क्षाणानक्षाणकफानाशशून॥ वृद्धान- 
जीणिनोरात्रावनिद्रापदपीडितान्‌ । आहाररहितान्‌- 
वातपाडतानस्वापयोहवा ॥ 
अथ-दंडकसरतः, खी; वोज्ञा; ओर माग चलना इनकरके जो क्रित है । तथा 
श्चुः) तृषा; धास, अतीसार, हिचकांकरके पीडित दं क्षीणदेह तथा क्षीणकफवाडे 
अनुष्योंको, बालक, वृद्ध, अजीणरोगी, रामे जगे; आहाररहित, ओर जो वातै 
पाडत दं उनको वैय दिनम शयन करावे । 
इपत्पकानिपिशनिगुरुण्यन्नानिभोजयेत्‌ 
भस्पकटेष्पकक्षाद्रमादहषचपयाधतम्‌ ॥ 
अथे-भस्मकरोगमं वेदय थोड़े पके, पिसे, ओर भारी ऐसे अन्नपानका तथा 
कफकारी वस्तु, सहत) ओर भेसका दूध घी सेवन करावे । 
हरीतकीकणाचूणसोवचेल्युतंपिवेत । क्षोद्रेनोष्णाम्बुनावापि 
जातवादापगांतबुधः ॥ आग्रमादमजीणोनतथाध्मानमरांच- 
म्‌। शूलंचवातगुल्मंचशीघ्रमेवव्यपोहति ॥ 
अथ-अजीणमं हरड और पीपलका चण कालेनोनके साथ पीवे, अथवा सहतके 
साथ वा गरम जलके साथ हरड़ ओर पीपलका चूण दोषानुसार पीवे तो मंदाग्नि, 
अजीण, अफरा, अरुचिः शुर; वायगोला ये सब रोग इ नष्ट हवि । 
अथाग्रिमुखचूणम्‌ । 
हिगूअगंधाचपला शृंगवेरंयवानिका । पथ्याचित्रककुष्टानिभा- 
गवाद्यथीत्तरम ॥ चृणमामेसुख॑नामापिवेत्कीष्णेनवारेणा | 
दध्नावामस्तुनावापेसवेवातहरंपरं ॥ अजाणिसुदरंचेवगुट्म- 
शल्गुदाड़कुरान । उदावत्तेक्षयकासशासचाशुविनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-हींग, वच; पीपर) अदरक, अजमायन, हरड, चित्रुक, कूठ, ये क्रमसें 
बढती भाग) लेवे इस अभिमुख चुणको गरम जलके साथ लेव, अथवा दही, वा 
छाछके साथ लेवे तो सवं वातके रोग, अजीण, उद्र, गोला, शूर) ववासीर, उदा- 
ब॒ते, क्षय, खांसी ओर श्वास्र, इनको जञ्ञीत्र दूर करे । 


अग्निमांग्रचिकित्सा । (९१) 


[> कर 


नरणरूचकडठीपिप्पटीतीकष्णवेदटुतखवणम्‌जमोदादि- 
डुपथ्येतिकपे।पृथगथपलमेकंस्यात्तवृच्चूणमेषांजनन- 
मुद्रवहेःपाचनंरेचनंच ॥ 
अथ-जीरा, संधानोन, सोंठ, पीपल, काटी मिर्च, अजमोद, हींग ओर 
इरड ये प्रत्येक तोले तोलेभर छे निसोतका चूण ४ तोले छे यह चूण जठराग्रिको- 
अबल करे ओर पाचन तथा रेचन है | 


ठवड्रपथ्ययोकाथःसैंधवेनाइव पूलितः । 
पीतःप्रश्ममयत्युग्रमजीणरेचयत्यापे ॥ 


अर्थ-लोग और हरडके काटेमे सेंघानिमक मिलायके पीये तो अजीर्णं शांत 
हो ओर पाचन तथा रेचन है । 
संजीवनी गुटिका । 
विडंगेनागरकृष्णापथ्यामख्विभीतकाः । वचागुड़चीभछात- 
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विषंचात्रप्रयोजयेत्‌ ॥ एतानिसमभागानिगोमूत्रेणेवपेषयेत्‌ । 
गंजाभागुटिकाःकायोदयादाद्रेकनेरसेः ॥ एकामनीणयुक्त- 
स्यद्रातषृच्वन्रहातवत्‌ । तिल्ल।थुनज्ञदटस्यचतन्न सान्नपा- 
तिनः ॥ गरुटिकाजीवनी ना म्रासंजीवयतिमानवम्‌ । 
अ्थ-वायरिडंग, सोंठ, पीपछ, हरड, आमले, वहेडे, वच, गिलोय, मिलाए.- 
और विष ये समान भाग लेवे, सबको गोमूजमे पस रत्तीके प्रमाण गोली बनावे | 
अदरकके रषमं १ गोली अजीणवाडेको, २ गोली हँजावालेको, ३ मोटी 
सॉाँपके काटे हुएको ओर ४ गोली सत्निपातवालेको देय, यह संजीवनागुटिका 
मनुष्यकी जीवातीहे । | 
दिग्वाष्टकचरणंम्‌ | 
्रिकंटुकमनमोदासंध्वेजीरकेदरंसमचरणधृतानाम्‌ष्टमो 
हिद्भागः।प्रथमकव लभ्ुक्तेस पिषाचूणमे तजनयतिज- 
ठराभिवातगुल्मानेहान्त ॥ 
अरथ-छोंठ, मिरच, पीपर) अजमायन, सेधानिमक, सपेदजीरा, कालाजीरा और 
भुनीहींग ये समान भागले, इनका चूण कर भोजनके समय प्रथम गस्पेमें पीके 
साथ मिलायके खाय तो जव्राग्नि प्रबल ही) ओर वायगोलछा दूर होवे । 


(६ ६२ ) वेद्यरहस्थे । 


लोलिंबराजचर्णम । 
शंटीवाणमिताकणाणेवमितादीप्यायवान्यो क्रमाद्भागा- 
नांत्रितयद्रयंचलवणाद्वागशशिवैतत्समा । कोष्ठाटीपरु- 
गामयल्ममर्हदछछिम्वरनाद्तिरदणदद्रानापभस्सत- 
त्प्रकुरुताकभाजनभाजनाः ॥ 
अर्थ-सोढ ५ भाग, कालीमिरच ४ भाग, अजमोद्‌ ३ भाग, अजमायन २ 
आग, सेंधानिमक २ भाग, हरड २ भाग ले, चूणेकर गरम जलके साथ लेय तो 
येटका फूलना, पेटका दर्द, गोला, इनको यह लोलिंवराजचूण दूर कर । तथा 
पत्थरकीमी भस्म कर दे, भोजनको भस्म करना क्या बडी बात है । 
| लवणभास्करचणम्‌ । 
ताटीसयाथेधान्येभवरविडकणाक्रष्णजीरच्छदाम्टसामुदरोवि 
अनीरोषणमथरुचकंत्वक्ञटीदाडिमंतेः ॥ विशत्यश्जिपंचे- 
कचतुरवयवेभोस्करोऽन्येथवाम्डेगुल्मामाशोततिकासम्रदाणि- 
जटरहत्वगम्गदडष्पकाप्तं ॥ | 
अथे-तालीसपत्र ३ पल, पीपल प्र २ पर, धनिया २ पल, नागकेशर २. 
"प, सेंधानिमक २ पट; बिडनोन २ पल, पीपट २ पल, कालाजीरा २ पल, 
यज्ज २ पल, अम्लवेत २ पल, समुद्रनोन ८ पल, सोंठ १ पल, सपेदजीरा १ 
पल, कालीमिरव १ पर; संचरनोन १ पल, दालचीनी १ पल, छोटी इलायचीं 
१ पर ओर अनारदाना ४ पल, इन सबका चूर्ण कर सेवन करे तो गोला, ववा- 
सीर, खांसी, संग्रहणी) उद्र) वचाके रोग, ओर कफकी खांसी, ये सब रोग दूर होवे। 
गंधकंमरिचंचुक्रंसोवचेठसमन्वितम्‌ । टंकप्रमाणागुटिकाब- 
छकोष्ठेमिदीपनी ॥ क्‍ 
अथ-गंधक, काछीमिरच, चूका और कालानोन, इन सबको कूट पीस टंकके 
अमाण गोली बनावे । यह बद्धकोष्ठको दूर करे, ओर जठराग्रिको दीपन करे । 
| अजीणांरिरसः । १४ 
. शुद्धसूतंग्ेधकंचपलमानंप्रथकृप्रथक्‌ । हरीतकीचद्विपछाना- 
गरस्निपलः'स्मृतः ॥ कृष्णाचमारिचंतद्वत्सिधूत्थंजिपलंपृ थ- 
[ 


क्‌ । चतुःपटाचविनयामदेयेतनिम्बुक्रवैः ॥ पुटानिसहदे- 


अग्निमायचिकित्सा (६३) 
यानिवममध्येषुनःपुनः । अजीणोरिस्यंप्रोक्तःस्योदीपनपा- 
चनः ॥ नबुकस्यरसाभावचुक्रस्याद्रनयाक्षसम्‌ । 

 अ्थ-पारा, गंधक, प्रत्येक एक एक पल, हरड २ परु, सोंठ ३ पल, पीपर, 

काटी मिरच, सेंघानिमक, ये तीन तीन पल, भांग ० पल ले, सबका चण कर नीं- 

बके रससं धूपमें वारंवार पुट देवे तो यह अजीणारिरस षिद्ध होवे, यह 
शीघ्र दीपन ओर पाचन करे है | यदि नींबूका रस न मिले तो भांगके बराबर 
इसमें चूका डाले । 

क्रव्यादिकल्पः । 

, एलालवंगमारचकृष्णाशुक्तिसमान्वतम्‌ ॥ चुक्रनागरसिधृ 
त्थमृषकंपलपंचक । एपांचिणवद्धप्ंक्रव्यादान्रातेरिच्यते ॥ 
अथ-इलायचीके बीज, लोग, कालीमिरच, पीपल, भ्रत्येक पेसे पेते भरले, 

चूका, सोंठ, सेंधानिमक, ओर सोरा पांच पांच पल लेवे, इन सबका चूर्ण कपड 

छन करे तो कव्यादिरस बने यह अजीणंको तत्काल दूर करे । 

( समशकेरचूणम्‌ । 
एरात्वङ्नागपुष्पाणांमायोत्तरविवद्धिता । मरिचंपिप्परी- 
शुठाचतुःपंचपदुत्तराः ॥ दव्याण्यतानयवाततावतास्तत- 
शर्करा । चृणमेतत्प्रयोक्तव्यमग्रिसंदीपनंपरम्‌ ॥ 
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अथ-इलायची छोटीके बीज, दालचीनी, रोग, प्रत्येक ऋमसे बढती भाग ले | 
मिरच ४ भाग, पीपल ५ भाग, सोंठ ६ भाग ले । ओर सबकी बराबर मिश्री 
मिलावे इस चणको सेवन करे तो जठराग्ने प्रबल होय । 
ज्वालानलो रसः | 


३ अल, $ कोस 


्षारजयंसूतगंथोपंचकारमिदंसमम्‌ । सर्वेस्तुल्याजयात्रश 
तदद्धोशियुनाजटा ॥ एतत्सवैनयारिगुवह्िमाकेवनेदरैवेः । 
भाव्यतेत्रिंदिनंपर्मेततोलघुपुटेक्षिपेत्‌ ॥ सप्तधाहेद्रवेश्नेशेर- 
सोज्वालानलोभवेत्‌ । निष्कोस्थलीठो५पूर्वोहे5नु पानंगुडना- 
ग्रं ॥ हंत्यजीणेमतीसारंग्रहणीमाग्रेमादेवस । डेष्मदछा- 
सवमनमालस्यमराचिजयेत ॥ | 
अथ-पसज्जीखार, जवाखार, सुहागा, पारा, गंधक) पंचकोल) ( पीपल पीपरा 


( ६५ )  वैद्यरहस्ये । 


मूल चन्यं चित्रक साठ ) ये सब वस्तु समान लेवे, सबके समान भुन।मागः 
ओर भांगसें आधी सहजनेकी छाल, इन सबको भांग, सहजना, चीता, ओर 
भांगरा, इनकी तीन तीन दिन धूपम भावना दवे, फिर लघुपुट दे) तदनंतर अद्‌- 
रखके रसकी ७ सात भावना देवे तो ज्वालानलरस सिद्ध दवे। इसमेंसे ४ मास 
गुड ओर सॉठ्के साथ सेवन करे तो अजीण, अतीसार, संग्रहणी, मंदाग्रे, कफः 
सूखीरद, वमन) आलस्य, ओर अरुचिको दूर करे | 


अग्निकुमारो रषः । 

टकणरसगेधोचसमभागंजयंषिषात्‌ । कपद्‌ःस्वानकाक्षारो 

मागधीविश्वभेषनम्‌ ॥ प्रथकप्रथककषेमा्वसुभागमिहोष- 

णं । जंबीराम्लेदिनंघरष्ठ भवेदग्रिकुमारकः ॥ विपृचीञ्चुखवा- 

तादबवाहमान्यप्रशान्तय । | 

अ्थ-सरागा, पारा, गंधक, ओर सिंगियाविष, ये समान भाग ले, कोडीकी 
भस्म, सज्जीखार, पीपल, ओर सोंठ ये प्रत्येक चार चार तोले छेवे, कालीमि- 
रच < तोले, इन सबको जंभीरीके रसमें १ दिन खरऊर करे तो अग्निकुमाररख 
सिद्ध रोय यह हेजा, शुः वातादिदोष, और मंदाग्निको दूर करे | 

| रामबाणो रसः । 


[ग्वा (अ था 


पारदामृतठवड्भगंधकंभागयुग्ममारचेनामोश्रतम्‌ । तत्रजा- 

तिफलमरद्धभागिकंतितिडीफलरसेनमार्देतमस_॥ वहिमा- 

न्यूद्शवक्रनाशनोरामबाणइतिविश्वुतोरसः । दीयतेचचण- ` 

कानुमानतःसद्यएवनटराथिदी पनः ॥ 

अथ-पारा, वष, छम; अर गधक एक एक तड छव, कटा रच < 
तोट, जायफट ° ताल, इन सवका कूट पाष ततडाकक रखका भावना देव | 
यह रस भदाव्ररूप रावणक मारनका रामबाण कहा है | इसका चनक समान दव 
तो जठराग्रका तत्काल बद हवि । 

अग्मितुण्डावदी । 


शद्धसु तंविषैगंधमनमोदापठ्चयम्‌ । स्वजिक्षारंयवक्षारंव- 


 हिरैधवजीरकं ॥ सोवचेलंविडंगानिसामुद्गेत्यूपणंसम । 
विपमुश्सिवेतुल्यंजबीराम्लेनमद्येत्‌ ॥ मरिचाभांवर्टीखादे- 


अग्रिमांद्यविकिस्सा । ( ६० ) 


द्भिमांयप्रशांतये । पथ्याञ्टीग॒डं चानुपलाद्धभक्षयेत्सदा ॥ 
अग्नितुंडावटीस्यातासवेरोगकुलांतका । 
अथ-शुद्धपारा, विष, गंधक, ओर अजमोद, ये प्रत्येक तीन पछ लेय । स- 
ज्जीखार, जवाखार, चीता, संधानिमक, जीरा, काला नोन; वायविडंग, समुद्रनोन, 
विकटा) ये सब समान ले ओर सबकी बराषर कुचला ले, सबको कूट पीख जंभी- 
रीके रषे खर कर काटी मिरचके समान गोली बनावे, ९ गोली मंदाग्नि दूर 
करनेके अर्थ खाय; ऊपरसें हरड, सोॉंठ, ओर गड साय तो यह अग्नितुंडावदी, 
स्वेरोगसमूहोंकी नाश करे । | 
क्षुद्रोधकों रसः । 
= 9 धूत क. 
वप्यापासचृत्थवालाभरकाद्रात्रठवेस्मृतः । 
निब्वंबुमांदतगादनाम्राक्षुद्रोधकारसः ॥ 
अथ-त्रिकुटा ३ भाग, सेंधानिमक २ भाग, गंधक ९ भाग ले, नीबके रसमें 
खरल कर गोली बनावे इसके खाने में क्षुधा बटे । 
अजीणकंटकोी रसः । 
टंकणकणामृतानांसहिंगुठानांसमाभागाः । मरिचस्यभाग- 
युगरनिब्रूनीययोकाया ॥ _ पटकिलापसदशीएकांदिवास- 
मश्रायात्‌ | सत्वरमनाणश्चात।बहवबृद्धर्यकफष्वस्त्यं ॥ 
अथ-सुहागा, पीपल, विष, और हिंगुल, ये समान भाग लेवे | काटीमिरच 
२ भाग लेवे, सबको नीबूके रसमें खरल कर मटरके समान गोली बनावे । एक वा 
दो गोली अजीण कफके नारके लिये ओर अगभ्नेकी वृद्धिक लिये खाय । 
ऋव्यादुद्रवः | 
व्यालएंकणपमपत्तनरनःकर्षेककंचाह़े कं प्रस्थसेंपवरसयु त॑ द्‌- 
घिजलप्रस्थनसंपेषितम्‌ । निम्बूकस्य॒रसस्तुतस्यतुलितो 
ऋव्यादनामारसावश्भादरगुत्मशूरहरणावाद्वप्रदोाराचकः ॥ 
 अर्थ-चीता) खुहागा, कालीमिरच, अस्येक एक एक कषे ले, अद्रखका रस सेरभर, 
सेंधानिमक अनुमान माफिक, इन खबको सेरभर ददीके जर्ष पीसे, फिर दहीके 
जलकी बराबर नीबूका रस डालके घोटे, तो कव्यादनामा रस सिद्ध हो, यह अपरा; 
उदर, गोला, शूल इन रोगोंको दूर करे; अग्नि दीप करे ओर रुचि करे | 
५ 


( ६६ ) बद्यरहस्ये । 


मस्तानबृरसप्रस्थतृतायाशाइकानताम्‌ । वरांगेलापलद- 
वषष्प्पंचद्शस्मृतम॥ वट्कृणवाहसाहतपलाद्धकटुकत्रयम्‌ । 
वरसाद्धपठ्सवापड्टासशाध्यवाससा ॥ द्रवक्रव्यादसकज्ञोथरा- 
जारामप्रकाशतः। प्रभणाराचदादंयससम्यगालाच्यमात्रया॥ _ 
अर्थ-ददीका तोड, नींबूका रस, प्रत्यक एकप्तेर। अदरखका रख टाहृषाव । 
त्रिफडा, छोटी इलायची एक पल ले, लॉग १५ पल, सुदामा ओर चीता प्रत्येक 
अद्धंपल, सोंठ, मिरच, ओर पीपल प्रेक छ छ तोले, इन सबको पीस कपड 
छनकर उक्त रसम मिलाय देवे, तो यह कऋरव्यादसंज्ञक रस बने । इसको यथायुक्ति 
बलाबल देखकर मात्रा कल्पना करे, यह अजीणकों तत्काल दूर करे । 
विडरुचकयवानीजीरकेद्रेचपथ्यात्रिकटुकहुतओु भ्यांवेतसा- 
म्लाजमोदेः ॥ समविहितरनोमिधान्यकंतितिडीकैजरयति 
नगकूटक[किथाभाजनस्य ॥ 
अथे-विडनोन) संचरनोन, अजमायन, दोनो जरे, हरडकी छाल, सोंठ, मिरच, 
पीपल, चित्रक, अमलवेत, अजमोद, धनिया, तंतिडीक, प्रत्येक समान लेय, चण 
कर २ टंक नित्यप्रति खेय तो पत्थरभी पचजावे, भोजन कितनी बात है। 


गंधकंमरिचंशुंठीसेंधवंयवजं लव म्‌ । 
निंबूरसेनवटिकाचणमात्राग्रिदीपनी ॥ 
अथ- गंधक, कालीमिरच, साठ; सैंधानोन, जवाखार, इन सबका चूणे कर 
नींब॒के रसभं चनेके प्रमाण गोली बनावे यह अग्निकों दीपन करे | 
हरीतकीहरिहरतुल्यपड़गुणाचतुगगु गाचतुविलाशपिप्पली । 
द्विचित्रकंवरदवरेक्सेंधर्वरसायनंकुरुनपव ह्विदी पनम्‌ ॥ 
अथ-हरडका छट ६ भाग, पागल कटा ४ भांग, चातेकी छाल भ ग्‌} सेध 
निम्रक १ भाग, सबको कूट पीस चूण करे यह अप्रिको दीप करे । 
अकेपञरसप्रस्थंप्रस्थंधत्तरकस्यच । भेतस्यदीरसप्रस्थ॑सोः 
भाजनरसंतथा ॥ कुएसेघवयोःकल्कंपलेद्रेद्रेपरमाणतः । ते- 
रप्रस्थंकाजिकेनपचेन्मृद्रायेनासमं ॥ खल्लीविषूनविकांहँति 
पक्षाघातंचगरध्रभीं। 


अग्रिमांचचिकिर्ता । ( ६७ ) 


. अथे-आकके पर्तोका रस १ सेर, धतुरेके पत्तोंका रस १ सेर; सेतथूहरका रस 
९ खेर, सहजनेका रस १ सेर, कूठ ओर सेधानिमक इन दोनोंका कल्क दो दो 
यछ ले, तेल १ सेर, इन सबको एकत्र कर काजी मिलाय तेलको मंदाग्निश्ें पचावे 
क > ४ ¢ अस [0 [९ 
तो यह तेल खटी, विषूचिका) पक्षाघातः ओर गृध्रप्ीको दूर करे । 
क्षुधासागरवटी 
हि (र | है ॐ (न १ द्र 
निकटुनजचरफडचेवतथाख्वणपचकम्‌ ॥ क्षारत्रयरसागधांद्व- 
+ पूः €< € = ज्र $ ^ अ 
भागपुवेवद्रषम्‌ । आदहुकस्वरसनंवगुजामावव्काऊंता।॥ अ- 
~ स 6 अनेक ८ म 6 व्‌ 
जाणद्रवटाखादह।गरपचसताभः । क्षुधासागरनामप्राय॑व- 
[का >> 6 ५0) 
टसूयणानामता ॥ 
0 ७ [> [९ ५०९ $, पक ष (9 
अथ-सघोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमा) पांचोनोन, सुहागो, सजी- 
खार, जवाखार, पारा, गंधक, सिगीमुहरा, विष ये समान, भागलेय। सबको कूट पीठ 
अद्रखक रससे रत्तीके प्रमाण गोली करे | दो गोली पांव अथवा सात लोगके चूणके 
(३ => न ¢ ^ ^© (9 ¢ = भिर 
साथ सेवन करे तो यह सूयनिर्मित क्ुधासागर रस अजीणको दूर को । 


र 


` पिपाक्षायांतथोल्टेशेख्वद्र स्यां बुशस्यते । जातीफलस्यवा 
रीतेशृतंभद्रषनस्यवा ॥ सरुग्वानद्धमुद्रमम्लपि्ठे्रलेपये- 
व्‌ । दारुहमवताकुष्ठ शताहाहगुसधवः ॥ 
अथ-यदि अजीणमें प्या ओर उकलाहट हवे तो लॉगका जल पीवे, अथवा- 
जायफलका तथा नागरमोयेका मिला काटा शीतरलू करके षवि, यदि अजीणसें 
पेटमें पीडा होती हो ते। वा पेट भारी हो तो कांजी वा खटाईमें देवदारु; चोक, 
कूठ, सोंफ, हींग, ओर सेधानिमक मिलाकर लेप करे । 
व्योप॑करंजस्यफलंहरिद्रेयूलंसमावाप्यचमातुलुड्भाः । 
छायावेशुष्कावटिकाविवयाहन्याद्वेषूची न यनांजनेन ॥ 
अथ-सॉंठ, मिरच, पीपर) कंजा, हरदी, इनको कूट पींख विजेरिकी जडके 
रखमें गोी बनाय छायामें सुवायले, इसको नेत्रोंमें आं जनै विषूचिका दूर हो । 
चुक्रादितेलम । 
पलंचुऋंकुप्पिचुयुगलकंसेंपवकणेतदद्वप्॒त्येकेकरतलमितंजा- 
तिफलकम्‌ ॥ कहुस्तेडेकिचित्कुडवामातिमग्रावाधेश्वतंत- 
द्‌ चकर्यद्चमयातकषूचाचक्षगदाम्‌ ॥ 


(६4) `  वेयरदस्ये । _ 


अथ-चूका १ पल, कूठ, नीमकी छार) बकायनकी छार; सेंधानिमक, प्रत्येक 
अद्धं पर, जायफल ९ तोले, फिर इनको पावभर कडूए तेलमें डालके मदाग्निके 
पचाव तो यह चुक्रादितेर पीडायुत विषुचिकाको दूर करे | 
र्यापाषएटदतनखस्छदयुतातगताततषाक्षम्‌ । 
सुक्ताद्सान्थमज्ञनद्याद्धामानजाणात्तम्‌ ॥ 
अथे-जिप्त अजीणंरोगीके होठ, दांत, नाखून, काले पडगए हो; अंधकार दींखे, 
त्रषा अधिक लगे, अंगकी सधे अलग होजाय, ओर जो जडके समान होजाय, 
उस अजीणे रोगीको वैय त्याग देवे । 
अम्ृतहरांतका । 
तक्रेणसंस्वेयाशवाशतानतद्दांजमुद्ध त्यचकाीशठेन । षड्ष- 
णपचपदट्‌ नाहगृक्षारावजाजामजनमदरकच ॥ पड़पणादस्तृव॒- 
दद्ध भागागणस्यदयम्बरगाटखतस्य । वभाव्यचुक्रणरजास 
 चेषाक्षपाच्छवावाजानवासगम ॥ समयंघमंचावशाष्यतासा 
हरांतकामन्यतमानर्षवत्‌ । अज। णमन्दानठजाठरामयान्‌ 
सगुल्मशूलग्रहणीगुदांकुरान्‌ ॥ विवंधमानाहरुनोजयत्यसो 
समामवातास्वमताहरातका ॥ 
अर्थ-वडी और मोटी १०० हरडोंको छाछमें ओंटाय उनकी ग्ुठलीकों 
चतुराईसें निकाले, फिर षड़षण ( पीपल पीपरामृछ, चव्य, चित्रकः साठ ओर 
मिरच ) पांचोनोन, हींग, सज्जखारः) जवाखार, जीरा, अजमांद, ये सब समान 
भाग ले; और पषड़षणसे आधी निरो रेव) सबको कूट पीक कपड छन करे, 
इस चूणको चूकाम भागोकर उक्त दरह।म भरे। फेर उन हरडाकों डारास बाध 
धूपमें सुखाय लेवे, इसमेंसें १ हरड नित्य सेवन करे तो अजीण, मंदा) उद- 
रके रोग, गोला, शूल, संग्रहर्ण, बवासीर, बद्धकोष्ठ, अफारा ओर आमवात, इन 
सब रोगोको यई अम्नतदरीतर्की दूर करे । 
लवगादगाटका | 
सवरधदेवपुष्पंमरिचमगधयोलिमरिकषयवान्थोरण्ावष्माभि- 
तोपितिपट्रसपलेंग्रंथिकंसप्तकपे ।शुंठीपथ्यादशाक्षामरूक- 
कलिफलाजाजिचव्यानेषट्पट्सुत्रामप्रीतिपात्रंनखामोते 


(^ ९ 


मसिख्च्राणतवन्चपूत ॥ तिभाव्यचाद्रकस्यद्रवमा भा वे। १- 


कृम्यधिकारचिकित्सा । (६९) 


वन्मापयुग्मप्रमाणावद्धाचक्रेणसिद्धा प्रभवाति गुटिकासोलव- 
दड्रामृताख्या।भुक्तानक्तांबुयुक्तासकल्सुखकरीदीपिम ग्िवि- 


धत्तेवृष्यायुष्यविपृष्ापयानचयदतख्यातमुख्यावंभात ॥ 
अर्थ-छोग ०५३ ॥ तोले, मिरच ३ तोले पीपल ३ तोले, अजमायन < तीरे, 
छाल < तोले, तीनोंनोन छः टके भर, पीपरामृल ७ तोले, सॉठ, हर- 
छ, प्रत्येक पांच पांच तोले, आमरे बहेडा जीरा चव्य प्रत्येक छ। छः तोले 
र भांग २ तोले, सबका कपड छन च॒णे कर अदरखके रसकी ३ भावना 
फिर चूकेसें दो दो मास्ेकोी गोली बने) तो यह लवंगाग्ृत ग्रुटिका बने, 
लीं जलके संग खेय तो अग्रिको दीप्त करे, वृष्य है, आयुको बढावे, देहके 
कल रोगोंको हरण करनेमें यह मख्य है । 


$ ® $ $ 


एकंचादेग्द्रादशभागमाजंयोज्यविषटंकणसू पणंच ॥ 
हुताशनोनामहुताशनस्यकरोतिवृद्धिकफवातहँता। _ _ 
अय-वव १ भामः सुहागा १० भाग, काछा रच १९२ भाग सबका घाद 
गाल बनाव, ता यहु हुताशनरस आग्रका बढाव आर कफवातक। दूर कर | 
जीणाहारक उक्षण | 


उद्रारश्चादरूत्साहविगात्सगायथाचतः । 
लघुताक्षुत्पिपासाचजीणाहारस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अथ-डकार शुद्ध अवे, देहम उत्छाह हो, यथाचत वेग।का उतरनाः देहम 
इट कापनः भूख, प्यासका लगना, ये अजाणं पचजानकं लक्षण हैं । 
इति अग्निमान्द्यचिकित्सा समाप्ता | 


अथ कृम्यधिकारः। 
विडंगव्योपसंयुक्तमन्नमं डंपिवेत्ररः । 
दीपनंकृमिनाश्चायजढरायिविब्द्धये ॥ 
य~-चदबदटक मटका वायावडग, आर [चङ्कटका चूण मरकर पना द्‌ (पन 
है, ओर कृमिका नाश करे, तथा जठराग्निको बढावे | 
पारसीकयवानीकापीतापयुषितवारणाप्रातः। 


गुडपूर्वोक्ृमिजालंकीछठगतंपातयत्याशु ॥ 


2 . ^” ॐ न 2, 
>+/ = कै ~= 2 
34५ ९ ॐ 


(७० ) वेद्यरहस्थे । 


अथे-बासेजलके साथ खुराखानी अजमायनका चूण गुडमिखायके खाय तो उ 
दरकी रुब काम गिरजावे । 
मुस्ताखुपर्णाफलदाराशिव॒काथःसकष्णःक्मिशजुकल्पः । 
सागेदयनापाचरप्रवृत्तान्कृमान्नहतेकामजी शरोग।न ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, म्रसापणीके फल, देवदारु, सहजनेके बीज, पीपछ, और 
बायविडंग, इनका कटक करके पीवे तो दोनो माते निकलनेवाले कृमिको त 
तकार दूर करे । 
रसेन्दरेणसमायुक्तोरसोधत्तरप्नः। 
तांबूलपत्रजोवापिलेपादूकानिवारणः ॥ 
अ्थ-धतूरेके रसमें अथवा पानके रखमें परेको घोटकर लेप करनेसें सवग्र- 
कारके जुआं लीख दूर होय । 
दिगटकेषमारनस्यादतीबानंतदद्धकं । अर्वक्षरणसंमयदा- 
पयेद्रावनादश ॥ मापमाजन्रप्रदातव्यमकेसूलरसंनच । प्राप 
वोद्धगसयु्तकृमजाखनपातनम्‌ ॥ 
अर्थ-दिगुर १ तोले, जमालगोटा ६ माषे, दोनोंको आकके दूधमे खररुकर 
दशभावना देषे; इसमंसे ९ मासेकां गोली बनाय आकके रसम हींग मिलाकर पीव 
तो सब पेटके कीडे झडजावे । 
कंकुभकुसुमावडगढागाडभद्वातकतथाशारप्त । शवसन 
रसचदनमथचाष्रमदयात्‌ ॥ एपसुगधिकधूपामरकानिषि 
नाशकःप्रोक्त। शय्यासुम त्कुणानाशरास चगात्रषुयूकानाम्‌ ॥ 
अथ-कोरके फूल, वायविडंग, कलियारी, मिलाएं, खक्ष; मेटल) राल, ओर 
चंदन; यह सुगंधि धूप मच्छर खटमल ओर मस्तकदेहकी काम आदिको दूर करे । 
ऋमेणवृद्धरसगं पकाजमोदाबिडंगंविपश्शिकाच । पलाशबी- 
जचावत्ण्येमस्यानष्कप्रमाणमथुनावद्धांढ ॥ पिवत्कपायव- 
ननतदूव्वरसाऽययुक्त कामसुहराख्य । ऊगान्नहान्तकाम- 
जांश्वरोगान्संदीपयत्य्रमयंत्रिराजात्‌ ॥ 
अथे-पारा १ तेरे) गंधक २ तीरे, अजमोंद ३ तोर, वायविडंग ४ तोले, 
कुचला ० तोले, ओर टाक्के बीज ६ तोर; ठे सबको कूट पीस सहतके साथ ४ 


पांडरोगचिकित्सा । (७९) 
मासे चारे, ऊपरसें नागरमोयेका काढा पीवे) तो यह कृमिमृदररस कृभिरोग ओर 
कृमिजन्य रोगाका दूर करे, तान रात्र षषवन करनस अग्रिका दति कर । 

> [4 ॐ # ७ $ कि श्र 
ऋपेणवृद्धरसगधकाजमादाविडगविषञुषएिकाच । 
^ ० < ५९ यूः (^~ ^ > 
पराञबाजचवचण्यमस्यट्पस्ययुकानवनाशयान्त ॥ 
अर्थ-पारा ९ भाग, मंधक २ भाग, अजमोदा ३ भाग, वायविडंग ४ भाग) 
ज कप ४४ (0 क 0 म 
कुचला ५ भाग ओर टाकके बीज & भाग, सबका चरणं करे | इस चरणके छेप 
करनेसें सवं प्रकारके जुर्म लीख दूर हो । 
इति कुम्यधिकारः समाप्तः । 


पांडरोगविकित्सा । 
0-2 )7< 


३ (न 


वासामतानम्बवराकरातकद्ञाकपायसमथानपातः । 


सकामलपाडमथास्रापत्तहन्यात्तचन्याशअहटामकाद्‌।न्‌ ॥ 
अय-अडसा, गिलोय, नीमकी छाल, अिफला, चिरायता, कुटकी) ये सब 


समान लेकर काटा करे । इसमें सहत डालके पीवे तो कामला, पांडुरोग, रक्तपित्त 
आर हलीमकआादे विकार नष्ट होवे। 


भिवृद्रनःसमाक्षिकंफट्योदकेनवा । 
निपीतमेषकामखामडविजेतुमीरितम्‌ ॥ 
अरथ-निषोथके चरणं ओर त्रिफलाके चूणमें सहत मिलायकर ६ मासे जर 
साथ पीवे तो कामला शीघ्र दूर हो । 
सप्तरात्रगवांसूत्रेभावितंचायसोरजः । 
पांड्रोगप्रशान्त्यथपक्तिशुलंचदारुणम्‌ ॥ 
अथ-दाहभस्मका साठ रात्र गकि म्त्रत्त भावना दवे फर इसका सवन करे 
| पॉडरोंग आर शूलछरोग दूर दषे । 


९0७० 


जिफलायागुड्च्यावादावाीनवस्यवारसः । 


आतमाक्षकसयुक्तःशाल्तःकामलापहः ॥ | 
+ ® (नि कक, [9 [9९ क न, 
अथे-त्रिफलाका या गिलोयका अथवा दारुूहटदीका या नीमके रसम सदत 
 मिलाय प्रातःकार सेवन करे तो कामछारोग दूर होवे । 


( ७२ ) वेधरहस्ये । 


अंजनेकामलातानांद्रोणपुष्पीरसोहितः । 
अथ-कामलारोगीको गोमाके रसका अजन करना हित है | 
मंड्रवटकः 

पंचकोलंसमरिचंदेवदारुफलत्रिक ॥ विडंगमुस्तायुक्तश्॒भा- 

गाख्रिपल्साम्मताः । यावृत्येतानवूणानमंड्रोद्रेगुणंततः ॥ 

पकलाचाश्युणमूतरवनीभ्चततडुद्धरत्‌ । तताक्षम्ातानवट का: 

नूपिषेत्तकेणभक्तअुक्‌ ॥ पाड्रोर्गनयत्येषमन्दामित्वमरोचक- 

म्‌ । अशासिग्रहणीदोषसूरूस्त॑भमथापिवा ॥ कृमिप्लीहा- 

नमुदरंगलरोगंचनाशयेत्‌ । मंड्रवट्टनामायंरोगानीक प्रणा- 

शानः ॥ 

अथ-पंचकाल, कालीमिरच, देवदार, त्रिफला, वायविडंग) ओर नागर- 
मोथा) प्रत्येक तीन तीन पल लेबे । ओर सब ओपषधोंसें दूना शुद्ध मंडूर र्वे; 
इन सबको आठगुने गोप्तत्रमें पकावे । गाढा होनेपर उतार लेवे । ओर धटे घेले- 
भरकी गोली बनावे, ९ गोली प्रातःकाल खाय ऊपर छाछभात खाय तो पांड- 
रोग, मंदाग्रे, अरुचि, ववाष्ठीर, संग्रहणा, ऊहस्त॑भ, कृमि, पीट) उदर ओर 
गटेके रोगः; इन सबको यह मंडूरवट्क दूर करे। | 


(के क 


शाटिर्षष्टकगोधूमयवमुद्रादयोहिताः । 
। रसाश्वजांगठभवामसूराःपांडु रोगिणाम्‌ ॥ 
न और लाल चाव) गहू; जो, मूंग, मसूर, ओर जगी जीवोंका 
आसरस, यं पाइरागाका ददतं हैं । 
नवायसचणम | 
सत्यूषणानिसफलत्रिकचित्रकानिसांभोधरा णिसविडंगफ- 
लानिचस्युः । कपोंणिलोहरजसश्वन॑वीतिचृणमेतन्नवाय- 
समिदंमधुनाववलीढं ॥ नस्युःप्रमेहपिडिकानचपांड्रोगाः 
स्थोल्यंतनोःस्थविरतानचशीत्रमेति । नोकुष्ठरुग्जठरता 
जठरस्यनेवनाग्रेरपाटवमनेननवायसेन ॥ 
अथ-त्रिक्रुट; जिफला, चीतेको छाल, नागरमोथा) वायाषेडंग) प्रत्येक एक 


रक्तपित्तचिकित्सा । (७३) 


च कर 


एक तोले लेवे | लोहकी भस्म ९ तोले छे, सबको एकत्रकर छः मासे सहतके साथ 
खाय तो यह नवायसचण प्रमेह पिडिका, पांडुरोग, स्थूछता, वृद्धावस्था, तथा 
कुछरोग, उदरके रोग ओर मदाग्रिका रोग दूरकर । 

इति पांडुरोगचिकित्सा समाप्ता । 
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अथ रक्तपित्तचिकित्सा । 
~~ ~~ 
पित्तास्न॑स्तंभयेन्नादोप्रवृत्तंतलिनोयतः । 
हत्पांडग्रहणीरोगप्लीहगुल्मज्वरादिकृत्‌ ॥ 
अथ-पग्रथम रक्तापेत्त जातहृुएका बद्‌ करदव, क्याका याद्‌ य ग्रवत्त हानक कारण 
बदजाय ता हृदयक राग, पाड-तग्रहणा, $३-गुल्स आर ज्वरादे रागाका कर है । 
द्वीवेरमुत्पलंधान्यंचन्दनंयश्किमृ ता । उद्यीरंचवृषश्रेषांका- 
थंसपधुशकेरम्‌॥ पाययेत्तेनसद्रोहिरक्त पित्तंप्रणश्यति। अंत- 
दाहिजयत्युग्रंतृष्णांमूच्छोज्वरंतथा ॥ 
अथ-नत्रवाला, कमछगट्टा, धनिया) चंदन, मुझहटी, गिलोय, खस; आर 
अड्सा, इनक काटम सदत मनर म्लाकर पलाव ता रक्तापत्त, अतदाह, प्या- 
स; मूच्छा, ओर ज्वर ये तस्षण दूर होय । 
न्यादाहम; । 


= #९) 


धान्याकधाथीवासाना द्राक्षापपेटयोटिमः । 
रक्तापेत्तन्वरंदाहंतृष्णाशोष॑चनाशयेत ॥ 
अथे-धनिया, आमे अडूसा, दाख ओर पित्तपापडा) इनका दिम; रक्तपित्त; 
ज्वर; दाह, तृषा आर शोषका नाश करे । 
मृद्रीकाचन्दनंखोधंप्रियंगंचेतिचणयेत्‌ । चूर्णमेततिपवेत्क्षोद्र- 
वासारससमन्वितम्‌ ॥ नासिकामुखपायुभ्योयोनिमेद्रादिवे- 
गिनाम्‌ । रक्तपित्तंस्रवद्धन्तिसिद्धएपप्रयोगराट ॥ रक्तातिसा- 


स्दररक्ताशासाचाकात्सतम्‌ । अधांगरक्तापत्तचकाय॑मुक्ते 
मिपरवरः ॥ बोल्यछपपदारसश्ात्रदया माठलनावसतश्व । 


(७४ ) वेद्यरहस्थे । 
अर्थ-दाख) चदन, लोध, फूल भिये, इनका चूण कर सहत और अद्से- । 
का रस मिलाकर पीवे तो नाक-पुख-गरदा-योनि ओर लिंग आदिशे निकलते- ` 
हुए रुधिर्‌ बंद करे । तथा रक्तातिसार, प्रदरः खूनीबवासीर, ओर अधोगत रुधि" 
रको बंद करे । इस रक्तपित्तरोगमें बोलब॒द्धरस पर्पटीरस ओर मालनीवसंत- 
रसभी वेद्यको देना चाहिये । 
नासाप्रवृत्तेरधिरिजलनस्यंप्रशस्यते ॥ नस्येदाडिमपुष्पोत्थो क्‍ 
रसोदूवाभवोषिवा । आम्रास्थिजःपतांडोवोनासिकाद्रा- 
 वृरक्ताजेत्‌ ॥ 
अथ-जिस मनुष्थकी नकसीर चरती हो उसको जलकी अथवा अनारके फूलके 
रसकी अथवा दूवके रकी अथवा आमकी ग्रुठढीके रसकी अथवा प्याजके रसकीं 
नस्य लेना गिरतेहुए रुधिरको बंद करती दे । | | | 
रीतटामर्कल्केनज्चतधौतपृतेनच । 
मुंडायेत्वाशिरोलेपःकरणीयःपुन पुनः ॥ 
अथं-मस्तकको मुडाकर शीतल आमलछेके कल्कका अथवा छोवार घुले हुए 
घृतका लेपन वारवार करे तो रक्तपित्त दूर हो । 
खंडकूष्प्रांडावलेह । 
पुराणंपीनमादायकृष्मांडस्यफलेडटम्‌ । तद्रीजाधारषीजत्व- 
क्ृशिराशन्यंचकारयेत्‌ ॥ ततोतिसूक्ष्मसंडानेकृत्वातस्य 
विधानवित्‌ । ततस्तस्यतुखनीतापचेनस्तखाद्रये ॥ त्‌- 
स्मिन्नरेद्धेशिश्तुयत्रतः शीतलीकृते । तानिकृष्मांड्खंडानि 
पीडयेहठवाससा ॥ यत्रतस्तजलंनीलापुनःपाकायधारयेत्‌ । 
कृष्मांडशोपयेत्पर्मताम्रपात्रेतत क्षपेत्‌ ॥ क्षिललातवघृतंम्र 
स्थंकूष्पांडतेनभनेयेत्‌। मधुवर्गतदालोक्यतजलंतत्रनिक्षिपे- 
तू॥ सितायाश्वतुरांततश्षिप्तातछेहवत्पचेत्‌ । सुपक्केपिप्प- 
लोशुंटीजीरणेद्रेपलेप्रथर ॥ प्रथकुपला्ईधान्याकपत्रेलाम- 
रिचत्वचम । चृणमषांक्षपेत्तत्रइतादेक्ष द्रमावपेत्‌ । एतत्प- 
ठलमितंखादेदथवागिवलंयथा।रं डकृष्मांडकोलेहोरक्तापेत्तावे- 


रक्तपित्तचिकित्सा । | ( ७५ ) 
येत्‌ । (0५१ ज्व्‌ ॐ २३ * ॐ आय क क 
नाशयत्‌॥पित्तज्वरतषादाहपदरकृशतविम।स्वरभदसडद्रा- 

& (4 ॐ ॐ (~) ७०७ 2७0... % कक रे ६ 
गकासश्ासक्षतक्षय ॥ नारयत्यववृष्याोऽयब्रहणाबद्वद्धनः। 
अथ-पुराना ओर मोटा पेडा लेवे, उसको छील और बीज निकाठ छोटे छोटे 

तुकडे करं १ तुला ( १०० ठे) भर ले, उसकी २०० टकेभर जलमें ओंट- 
वे, जब आधा जल शेष रहे तब शीतर कर कपडेमें बाध निचोड डाले, ओर 
उसको फिर ओटवे तदनंतर उघ्षको धूपमें सुखाय तामेके पारमे डाले, १ सेर 
घी डालके भूने, जव भुनकर सहतके समान होजावे तब निकालके फिर निचुड़े 
हुए जलको डाल उसमें १०० पल मिश्री डाङ चासनी करे, जब पाक योग्य 
ब्वासनी होजावे तब उक्त पेटेका डाल उसमें पीपर, सॉठ, दोनों जीरे, प्रत्येक 
४ तोले उषे, ओर धनिया, पत्रज, छोटी इलायची, काटी मिरच, ओर तज 
क क म ७... [द ध. [९ (3 ०७ न> ० (स कप 
दो दो तोले ठे, चूण कर उसी चासनीमें डालदेवे ओर आधसेर सहत डाले, 
इसप्रसे ४ तोले नित्य खाय तो, रक्तपित्त; पित्तज्वर, तषा, दाह, प्रदर, कृशता, 
वमन) स्वरभेद) हृदयका रोग, खांधी, स्वा; क्ष, इन सबको यह खंड कृष्मां- 
डावलेह दूर करे । वृष्य, बेहण, ओर वल्को बढाती है । 
पंचागशच्चपलास्वन्नकृष्पाडान्प्रस्थमान्यतः ॥ पक्पलशतंख॑- 
डवासाक्राथाढकपचत्‌ । शुभाधात्रीवनभांज़ात्रसुगंधंश्वका- 

[ 4) भर क 8 ¢ ज ^ ¢ ® 

पिकः ॥ तारसविश्चधान्याकमस्विश्वपटशरकः । पिप्पटा 
{ कोस व्‌ [कार 40%. * * ॐ कि पर श्र 
कुडवचवमधचुभानप्रदापयत्‌ ॥ कासशासज्वराहकारक्ताप- 
4 [> वित्‌ 4 [क १. ५ को ( 
तहखमकम्‌ । ह॒ृहागमम्लापत्तचपानसचव्यपाहात ॥ 
अर्थ-पक। पेठेका मृदा ५० पर टेव, उसको १ सेर गोके घृतमें भने, जब 
भूनक छाल होजावे, तब १०० पर खांडकी चाशनी सेरभर अड्षेका काथ डा- 
टक पकावे, जब पाकयोग्य चासन होजवि तब उक्त पेठेको डाल देष, ओर 
आमे) नागरमेथा, भारंगी) त्िसुगंघ, प्रत्येक एक पल रेषे, पपड पावक्षेर 
इनका चूणं कर उसी अवलेहमें डाले, इख्को सेवन करे तो खांसी, चास) ज्वर्‌) 
हिचकी, रक्तपित्त, दीमक, हृद्रोग; अम्लपित्त, ओर पीनस; इनको दूर करे । 


एलादिगुटिका । 
एलापत्रतचोद्धाक्षाःपिप्पल्यद्धपठंतथा । सितापधुकखन्‌- 


क भ्र, 


१ एलयावश्वान्याकमारचश्वपद्ञाशक; । पाठतस्म्‌ । 


(७६ ) वैयरहस्ये । 


रमृद्रीकाश्वपलोन्मिताः ॥ संचृण्येमधुनायुक्तागुटिका सं प्रक- 
ट्पयेत । अक्षमात्रांततश्रेकांभक्षयेत्तांदिनेदिने ॥ कासंधा- 
संज्वरंहिकांछदिमृच्छामदभ्रमम्‌ । रक्तनिष्ठीवनंतृष्णांपाश्ें- 
शूल्मरोचकम्‌ ॥ शोष॑प्ठीहाठ्यवातंचस्वरभेदंक्षतक्षय । गु- 


टिकातपंणीवृष्यारक्तपित्तंविनाशयेत ॥ 


थ-छोटी इलायची, प्रज) तजः प्रत्येक दो दो तोले ले । मिश्री, मुलइटी 
हारे, दाख) ये चार चार तोले ले सबका चरण कर सहतसे गोरी बनावे। एक 


गोली नित्य प्रति खाय तो खांसी, चाप्त) ज्वर, हिचकी, वमन, सच्छा, मद, भ्रम, 
रुधिरका गेरना, प्यास, पसवाडेका श्र; अरुचि, शोष, प्रीहा, दादी, स्वरभेद) 
उरक्षत, क्ष, इन सबको यह एलादिगुटका दूर करे | तथा देहको पृष्ट करे, वीये 
बढावे, ओर रक्तपित्तकोा दूर करे। 

सच्वाव्र्पकरसायादतुत्यभागकृत्वानरगपवातपण्य- 

तरम्रभात॑ं । तद्रक्तापत्तमातदारुणमप्यवश्यमाशुप्रशा- 

म्यतिजरेरिववहिएञः॥ 

थ-सहत ओर अडष्ेका रस समान ले प्रातःकार पीवे तो घोर रक्तपित्त 
तत्का दूर हो 
इति रक्तपित्तचिकित्सा समाप्ता । 


अथ राजयक्ष्माचिकित्सा । 


बलिनोबहुदोषस्यपंचकर्माणिकारयेत्‌ । यक्ष्मिणोक्षीणदेह- 

स्यतत्कृतस्याद्रषपमम्‌ ॥ मलायत्तवलपुसाशुक्रायत्तचजी- 

वितं । तस्मादवत्ननसरक्षेद्राक्षणोमलरतसी ॥ 

अथ-राजयक्ष्मारोगमे बिष्ठरोगके अत्यंत दोष होवे तो ( वमन विरेचनादि ) 
चकमे करनेसें यह रोग दूर हों, ओर जो खकरोमी क्षीणदेहवाखा होवे तो उसको 
पचकम न करावे उसको विषतुल्य है, क्योंकी लिखा है की यक्ष्मारोगीका 
मलके आधीन बह है, ओर शुक्रके आधीन जीवन है, अतएव इन दोनोंकी 
वैद्य यतपूैक रक्षा करे । 


राजयक्ष्माचिकित्सा | (७७ ) 


| सितोपलावलेह । 
सितोपलात॒गाक्षीरीपिप्पछीबहुछात्वचः । अन्त्याृष्वदियु- 
णिताचूणितामधुसपिषा ॥ ठेयेद्रानरोगातेकासश्चासन्व- 
रातुरम । पा्चशूलिनमल्पाभिसुप्तजिहंरुचिच्युतम्‌ ॥ हस्त- 
पादाड्दाहेचज्परेरक्तेतथोधंगे ॥ 
अ्थ-मिश्री ५ तोले, वंशछोचन ४ तोले, पीपल ३ तोले, छोटी इलायची २ 
तोले, दालचीनी १ तोले ले, सबका चरणं कर सहत ओर मक्खनके साथ शास्त 
खांसी और ज्वरातुर राजरोगी खाय, तथा पसवाडेका दद्‌, मंदाग्नरे, जिसकी 
जीभ लकडाइ गई हो, अरुचिवाला, हाथ पेरमें दाहवाला, ज्वर ओर ऊर््वगत 
रुधिररोगीं खाय तो सवं रोग नष्ट होवे । 
अमृतेश्वरो र्षः | 
रसभस्माऽमृतासतरोरमधुषृतान्वितम्‌ । 
अमृतधरनामायपइ्युजाराजयक्ष्माजत्‌ ॥ 
. अथे-रससिंदूर, गिोयसत्व, ओर लोहभस्प, इनको समान भाग ले सहत 
मक्खनके साथ ६ रत्ती नित्य खाय तो यह अमृतेश्वररस राजरोगको दूर करे | 
राजम्ृगाड़ी रसः । 
अयोंशामारितात्सूतादेकोंशोहिमभस्मनः । एकॉशोमतता- 
प्रस्यागेलागंपश्चतालकम ॥ प्रत्येकभागयुग्मस्यादेतत्सवषाष- 
चृणेयेत्‌ । वराटी प्रयेत्तेनछागीक्षीरिणटंक॒णं ॥ पिड्ठातस्य 
मुखरुद्धामृद्धाताश्चषारयत्‌ ।ततोगुनपुटपक्त्वाच्रणयन्स्व्‌ 
गशीतरं ॥ रसोरानमृगाकोऽयंचतर्यंन्षयापदः । मरिचै- 
रून। पशत्याकणगाभद्शाभस्तथा ॥ मथुनासापषावाषदद्या- 
देतंरसाभपक्‌ । जनेननश्यातक्षप्रवातशेष्पभवःक्षयः॥ 
अथे-पारा ३ तोले, सुवणभस्म १ तोला, ताभ्रभस्म १ तोरा) मनसि, गे 
धक, और दहरताल प्रत्येक दो दो तोला छे, चण कर कोडीके भीतर भरे, ओर 
सुहागको बकरीके दूधमें पीस ईस्ट कोडीके युको बंद करदेवे, उन कोडि 
यको मिट्टीके सरावसंपुटमं भरके गजपुटमं फूंकदेवे, जब शीतछ होजावे तब 
चणकरके धररकक्‍्खे, यह राजमृगांकरस ४ रत्ती के, काटी भिरच ९९ छः 


( ७८ ) वेद्यरहस्थे । 


अथवा १० पीपलके चरणके साथ सहत वा मक्खनमें मिलायके देवे तो इसके वादी 
कफकी खर॑रेग तत्काल दूर दमे । 
कपूराय चणेम्‌ | 
कपूरोचोचकंकोलजातीफलद्लासमाः । ठवड्गरनागमरिच- 
कृष्णाशुंब्योविवद्धिताः ॥ चूणसितासमंद॒यंरोचनंक्षयका- 
सनुत्‌ । वेस्वय धासगुल्माशस्छांदकठामयापहः ॥ प्रयुक्तचा- 
तन्रपानषुभपजद्रापणासाप ॥ 
अथ-भीमसेनी कपूर, तज, कंकोल, जायफल, प्रत्येक ५ टंक ले, लोग ६ टंक 
नागकेशर ७ टंक, काली मिरच < टंक, पीपल ९ टंक, ओर सोंठ १० टंक ढछे, 
सबका चणे करे चणके समान मिश्री मिलावे, इसके सेवनसें क्षय, खांसी, स्वर- 
अंग, शास) गोला, बवादीर, वमन) और कंठके रोग दूर करे । हृदयकी हित- 
कारी, और रुचिकारी है, इसको जो ओषध खानेंसें डरपनेवाले है उनको अन्न, 
जके साथ देवे । 
कुमुदेधवरो रः । 
पारदंशोषितंगंधमश्रकंचसमंसमम्‌ । तदद्वदरदंदद्यात्तद्धा- 
चमनःशिखा ॥ सवाद्धेम्रतलोहंचखल्वमध्येविनिश्षिपेत्‌ । 
द्विसप्तभावनादेयाशतावयारसनच ॥ ततःसिद्धोभवत्येषु 
मुदेध्वरसंज़्कः । सितयामरिचेनाथगुंजाद्वित्रिप्रमाणतः ॥ 
भक्षेयेत्पातरुत्थायपूजयेत्त्विए्ददेवर्ता । यक्ष्माणसुगहंत्येववा- 
तपित्तकफामयान्‌ ॥ ज्वरादीनखिलान्रोगान्यथादेत्यानज- 
नादनः । सतताभ्यासयोगिनवलीपालितनाशनः ॥ 
अथ-पारा, गंधक, अश्नरक, सब सलमान ले पारेस आधा हिगल, रिग 
आधा मनःसिल, ओर सबकी आधी लोहभस्म ले, सबको खरल करे । फिर 
सतावरके रसकी १४ भावना देवे, तो कुप्तुदेशररस सिद्ध हो। इको मिश्री 
ओर मिरचके साथ दो अथवा तीन रत्ती प्रातःकाल देंवे तो ख, वातपित्तकफके 


विकार, अर ज्वराद सकट रागाका दूर्‌ कर | इ8कं अभ्यासस मनुष्य ब्दा 
वस्थाराहत इवि। 


. आनाहरक्तवमिपाथेरुगंशतापतप्तस्यमन्ददहनस्यहतस्वरस्य॒। 


कासचिकित्सा । „ “ (न्ह 


® न 825. (५) ९ है: कल म 5 
विड्‌ भीदनश्पासाजतएषश्चषाप्यल्पगद्‌ षधवलाक्षमदुबरस्य ॥ 
अथ-आनाहरोमी) रक्तपित्त, वमन, पसवाडेमें दरदवाल।, ज्वररोगी, म॑दाभि- 
वाला, स्वरभंग) ओर जिसको दस्त होतेहो, तथा जिद्को औषध न पचे ओर दुर्बल 
हो ऐसे शोषरोगीको वेद्य त्याग दवे । 


इति राजयक्ष्माचिकित्सा समाप्ता। 


अथ कसचिकित्सा । 


कषैःकषीरोपरुपख्द्रयंस्यात्ततोदेकर्षच । मरीचपिप्पटीनां 

दाडिमगुडयावसूकानां ॥ स्ोषधेरसाध्याकास्येवेयनिभ- 

क्ताः । अपियूयंछदंयततिषापिदमोपधंपथ्यं ॥ 

अथे-कालीमिरच १ तोले, पीपल ९ तोले, अनारके छोतरा २ तषे, जवा- 
खार ६ मसे; गुड ४॥ तेरे, सबको कूट पीष गुड मिलाय ४ माकौ गोली 


जनक 8] क, क 


बने, १ गोडी सेति समय मुखम रक्व तो असाध्यभी खांसी दूर हो । 
सपिप्पलीपुष्करमूलपथ्याशुंठीसटीमुस्तकसू क्ष्मचूणेः । 
गुडेनयुक्तागाटेकाप्रयोन्या श्वासेषुका से षुविव द्धि ते षु ॥ 
अथ-पीपर, पोहकरमृल, हरडकी छाल, सोंठ, कचूर, ओर नागरमोथा, स॒ 
ब बराबर ले सबकी बराबर गुड मिल।य गेली बनावे | यह गोली श्वास ओर 
खासीमे देवे तो तत्काल दूर हो । 
लघुभष्ठकंटकारी स्वरसंचपलारजो मि श्रम्‌ । 


(कर ( 


यःपिवातितस्यकासा सश्वासानाशसु पयान्ति ॥ 


अथ-छोटी कंटेरीको भून उसका स्वरस निकाल उसमें पीपरका चूण मिला- 

कर पीवेती खांसी और श्वात्र तत्काल दूर हो । 
हरीतकीकणाशुंणीमरिचंगुडसंयुतम्‌ । 
कासप्नोमोदक्रीक्तःपरंचानलदीपनः ॥ 


अथ-हरड, पीपछ, सोंठ, ओर काछमिरच, इनके चूणको गुडमें मिछाय गोली 
करे तो यह गुटका खांसीको दूर करे, ओर जठराभ्निकों प्रबल करे । 


(८० ) वेद्यरहस्ये । 


त्वकक्षीरीपिप्पलीलाजाद्राक्षाजलद्शकंराः । 
सर्पिमेप्वावलेहोयंपित्तकासविनाशनः ॥ 
अरथ-वंशलोचन, पीपल, खीछ, दाख, नागरमोथा) ओर मिश्री, इनकी अवलेह 
कर उसमें धृत ओर सहत मिलायकर पीवे तो खांसी दूर दोय । 
स्वरसः शृंगवेरस्यपेयशक्षीद्रसमन्वित : । कफकासप्रतिदयाय- 
श्वासानाशुविनाशयेत्‌ ॥ बद्धमानपिप्परीचादेया । ज्वर- 
रोपद्रवप्रसंगेकासघ्नायोगाःज्वराधिकारेउक्तास्तेपिषिधेयाः सा 
मान्यकासे ॥ 
अ्थ-मद्रखके स्वरसमे सदत मिलाकर पीवे तो कफ, खांधी, श्वास, पीनसकों 
दीघ दूर करे | खांसीमें वद्धमानपीपलभी देय, यदि सरांसीमिं ज्वर होय तो जो 
ज्वराधिकारमें खांसीके योग लिखे हैं वो देने चाहिये । 
कट्फलादिचणेम्‌ । 
| कट्फटमुस्तकंतिक्तासरटीशंगाचपाप्करम्‌ । चूणपेषांपधुयु- 
तशरगवेररसेनवा ॥ लिह्याज्ज्वरहरंकंव्यंकासश्वासारुचीजे- 
येत्‌ । वायुंखदितथाश्चुरक्षयंचेवग्यपोहाते ॥ 
अर्थ-कायफर) नागरमोथा) कुटकी) कच्र, काकडािगी) ओर पुरकरम्रर, 
इनका चरणं कर सहत अथवा अदरखका रक भिकायकर चटे तो ज्वर, कंठके 
रोग, खांसी, श्वास, अरुचि, वादि; वमन) शूक ओर क्षइईको दूर करे | 
शंग्यादिचणम । 
श्ृृंगीअतिविषाकृष्णाचूर्णितामधुनालिहेत्‌ । शिशुकासज्व- 
रछदिविरपचोपविषहरेत्‌ ॥ज्वराधिकारोक्ततालीसादे वर्णदेयं। 
अथ-काकडासिंगी, अतीस, ओर पीपलके चणमें सहत मिलायके चटवि 
तो बालककी खासी, ज्वर) वमन) विष, ओर उ्पवषके विकारको दूर करे । 
बालककी खांसीमें ज्वररोगमें कहाहुआ तालीघादिचू्ण देनाभी उत्तम ३। 
व्योषादगुटिका | 
व्योपाम्लवेतसंचव्यंताढीसंचित्रकंतथा । जीरफतितिडीकं 
चप्रत्येकेकपभागिकम्‌ ॥ जिसुगंधंतिशाणंस्याहुडःस्यात्कपे- 
विशतिः । सवमेकजसंकुत्यवटिकाकषेसामेता ॥ भक्षयेत्पा- 


काप्तचिकित्पा । ( ८१ ) 


तरुत्थायसर्वान्कासानव्यपोहति । पीनसंथासमरुचिस्वरभे- 
दानेयच्छांते ॥ 
अर्थ-प्ोंठ, भिरच) पीयछ, अमठ्वेत, चव्य, तालीसपत्र, चित्रक; जीरा, 
ओर तंतडीक, प्रत्येक एक एक तो! जियुगंव १॥ तो, गुड २० तोड़े, सब 
कूट पीत ९ तोलेकी गोरी बनावे, १ गोटी प्रातःकाङ सेवन करे तो सर्व प्र- 
कारकी खांसी, पीनछ, चाप्त, अरुचि, ओर स्वरभेदको दूर करे | 
वगा।द चणम्‌ । 
छर्वगापप्पटाजाताफरुकषा्मदप्रथङ । कषद्रयचमारचश्च- 
ठाषांडशकापिका ॥ सतासवेसमादयाच्‌ णेःकासज्वरहरत्‌ । 
प्रमेह रोचक श्रासवहिमांयामयानपि ॥ ग्रहणीगुल्मरोगांश्व ` 
हातशात्रनस शयः । 
अथ-लोंग, पीपल) जाय फक, प्रसेक तोका तोला काली मिर्च २ तोले, सोंठ 
१६ तोले, इन सबकी बराबर मिश्री मेछाय चूण करे तो यह खांधी, ज्वर, प्रमेह, 
अरुचि, चासः मंदाग्रि, संग्रह गी, ओर गुल्मरोग, इत्यादि सबको दूर करे । 
दरदंभरिचंुस्तंटंकगंचत्मंवि्ष ॥ जम्पीरादिश्चप्त॑मथेकुय्यो- 
न्मुद्निर्भावर्ट । आद्ेकस्यरसेनेवकास थासंव्यपोहते ॥ 
अथ-हिंगल, काछी मिर्च, नागरमोथा) सुहागा, ओर विष, ये समान लेवे सब्‌- 
को जंभीरी आदिके रघसें खरलकर भगके समान गोली बनावे १ गोली अदरखके 
रससें खाय तो खांसी शाक्त दूर दीष | 
कासकेसरीरसः। 
मरिचमुस्तककुष्टवचाविषंसममथोपरिगद्यसुपेष्यच । विम- _ 
 ठमाद्ररसेनवरदीकृताकप्तनशजूकफामयनारिनी ॥ प्रसूति- 
 रोगग्रदणीत्रारयेचणकोपप। । 
अय-कार्टःमिरच) नागरमोथा, कूट; दच) विष, सव समान ठे क्ट) पाष 
अद्रखके रमे चनेफे बर'बर गोली बनावे, यह गोरो खांसी, शर, कफके रोग 
असति, ओर संग्रहणीको दूर करे । 
परदादिचणम । 
पारदगंधकंशच्द॑भृतरोदचटंकणं । राखाविडंगतिफलादेव- 
६ 


( ८२) वेद्यरहस्य । 


दारुकटुत्रयं॥ अमृतापदझकंक्षोद्रंविषेतुल्यानित्रणयेत। त्रि- 
गुजःसवंकासप्रोज्वरारोचकमेहनु त्‌ ॥ | 
अर्थ-शुद्धपारा, गंधघक, लोहभस्म, सुहाग, रास्ना) वायविडंग, त्रिफला). 
देवदारु, त्रिकट, गिलोय, पद्माख, सहतः ओर धघिंगियाविष, प्रत्येक समान भाग 
ठे सबको कूट, पीस जलसें ३ रत्तीकी गोली वन्वे, तो यह सर्व प्रकारकी खांषी, 
ज्वर, अरुचि, ओर प्रमेहको दूर करे । 
कासकत्तरीरसः 
रगकृष्णाभयक्षाठरूषभाङ्गयकरमात्तराः । तत्स्मवादिरसा- 
रंबब्बूलकाथभाषितम्‌ ॥ एकविशतिवारंचमथुनाकासकत्ते- 
री । कासंथासंक्षयंहिक्काहन्त्येषाकासक त्तेरी ॥ 
अथ-पारा, गंधक) पीपल, हरड, अदुषा, भारंगी, एे कमे बठतीभाग ले 
ओर सबकी बराबर खेरसार मिलावे, फिर सबकी बबूलका छालके काटेकीं २१ 
भावना देवे) इसकी २ रत्तीकी गोली बनावे, १ गोली सहतके साथ देवै तो खांसी, 
खास, खर, दिक्षा, इनको यह कासकत्तेरीरस दूर करे । 

॥ कफर्त्रवटीं 
कपूरमदधेकषृमृगमदमपिदेवड्सुमयुगं । मरिचकणाक्षकुलि- 
जनमेकेकंशुक्तिपरिमाणम्‌ ॥ दाडिमफलबल्कलपलमखसिल- 
समंखद्र्सारमवचृण्ये । वटिकायुद्रसमानाकृताधृतास्ये 
कंफव्रीस्यात्‌ ॥ 
अथ-भीमसेनी कपूर, ९ तोला, कस्तूरी १ तोका) ठग २ तोडा, काटी मिरच 

पीपल, बेहडा, कुलिजन, प्रत्येक ४ पेसे भार रे, अनारके फलकी छार ४ तीरे, 
जर खबकी बराबर खेरसार गेर जरसें मृंगके समान गोली बनावे, इसको मुखमें 
रखनेसें कफकी दूर करे । 
सोमनाथी ताम्रम 
शुल्बंसूतसमंद्रयोरपिसमोगंधस्तदर्ष-पुनस्तालश्रादे शिलायुतो 
विरचयेतिप्ेत्ततःकनटीम्‌ । यिघठाताग्रदसनिमा्तिकटडेपा- 
त्रेनिधायाथतत्पाच्यंसेकरयंत्रकेद्ध दिवसं शीतंस्वतोनिरदरेत्‌ ॥ 
तत्कासश्रस्नाग्निमांययुदनेनेकात्तिषांडापयषुरोरप्रतिरोधकोष्ठ 


हिक्काचिकित्सा । (८३) 


मरुतोयुक्तांनयेयोनितं । व्द्रद्रमितंकणापधुयुतंक्षाराद्रवारापि- 
वा युक्तंसवेकफामयन्रमचिरा्यत्सोमनाथाभिधम्‌ ॥ 
अथे-कंटकवेधी तामेके पत्र ४ तोले ले पारा ४ तोले, गंधक < तं, हरताल, 
२ तोले, मनसि १ तटे, सबको मिलाय कजली कर उनः तामेके पत्नोंपर 
छेपकरे, फिर एक हांडीपर कपरोंदी कर उसमें वालू भर बांचमें इन पत्नोंको 
धर दोग्रहर बराबर हठाग्री देवे, स्वांग शीतल होनेपर निकाल ले, यह सोम- 
नाथीताम्र-खांसी, श्वास, मंदाभि, ववाघीर, पांडुरोग, तिद्ध, उरःक्षत, 
बद्धकोष्ठ इन सबको ४ रत्ति पीपलका चूर्ण ओर सहतके साथ देय तो दूर करे 
अयवा जवाखार या अदरखके रससें देवे तो सव कफके रोगोंकों दूर करे। 
मैथुनस्िग्धमधुरदिवास्वापंपयोद्धि । 
पिड्ञान्नपयसा|दीनिकासी धूम॑ विवन॑येत्‌ ॥ 
अर्थ-खांसीवाला मनुष्य मेथुन, चिकनाई, मिठाई, दिनमें सोना, दूध, दहीं, 
मेंदाके पदार्थ, दूधके पदार्थ और धूआं, इनका सेवन त्याग देवे | 
इति कासचिकित्सा समाप्ता। 
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अथहिक्काचिकित्सा । 

“0०-८4 2:<+.....ई. 
प्राणावरोधतर्जनविस्मापनभीषिकाभिश्व | 
रोद्रेःकथाप्रयोगेःशमयेद्धिकांमनोभिषाते श्र ॥ 

अथे-प्राणपवनका रोकना, जास देना, भूटाई देना, डर दिलाना, घोर 
वात्ताओंका कहना, तथा जिसबातैं मनमें चोट लगे इत्यादि क्मेंसे वेद्य हिच- 
कियोंको बंद करे । 
हिकात्तेस्यपयइछागंहित॑नागरसाधित॑ । मधुकंमधुसंयुक्तेपि- 
पट शिकरालता:॥ नागरय॒डसयुक्तरिकाघ्रनावनवयम्‌ । 
अथ-दिचकीसें पीडित मनुष्योंकों बकरीके दूधमं साठ ओंटायकर देवे, अथवा 
मुलहटी ओर सहतः अथवा पीपलका चरणं और खंड, अथवा सोंठ ओर. गुड 
मिलायकर नस्य देवे तो हिचकी दूर हो। ये तीन नस्य पृथक्‌ पृथक है । 
परूमोमापनिशारनोयुतशणत्वक्संभवोहंत्यल क्‍ 
वासाधवानलकासहूदूछरुजोहिककासमस्ताआपि॥ 


( < ) वेद्यरदस्ये । 


०९, 


अथ-उडद्‌) इलदीका चूरा, ओर सनकी छाल, इनको हुक्केमें धरके पीवे तो 
श्वास) खांसी, गलेके रोग, ओर सवप्रकारकी हिचकी दूर हो। 


कटुतिकयवासकट्फलककार्खा पोष्करेसशंगिभिरतिद्व॒त 
मधुयुतोऽवटेदोनयेत्‌ ॥ सहिष्मकसनंकफंशस्तमंभसारसि- 


बुजप्रदरत्तमापनावनझादातंसवाहकापह ॥ 
अर्थ-त्रिकुटा, जवासा, कायफर, कलोजी, पुदकरमर) ओर कांकडासिंगी, इन- 
का अवलेहकर उसमें सहत मिलायके पीवे तो हिचकी, खांसी, कफ, श्वास, दूर 
हो । तथा सेंधेनोनकीं जलमें प्रिलायकर नस्य द्वे तो शीघ्र हिचकी दूर हो। 
हरेणनांकणानांचकाथोहिंगुसमान्वितः । 
हिक्काप्रशमनः्श्रष्टी धन्‍्व॑ंतरिवचोयथा ॥ 
अथ-रेणुका ( गंधद्रव्य ओर पीपलके काठेमें हींग मिलाकर षवे तो हि- 
चकी तरण दूर हो । 
च॑द्रसुरस्यथीजानिक्षिपेदष्रगणेजरे । यदामृदूनिगृह्वीयात्त- 
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तावासासगाल्यत्‌ ॥ हक्कातवंगवक्‌ठस्तजठपलमात्रया । 
पिवृत्पुनःपुनश्चापाहक्काशातप्रणश्याते ॥ 


2 [2 


अथ-हालाके बीजको आठगुने जलमें आंटावे जब सीजजावे तब उतार कप- 
डेम छान लें, उस जक जब जब हिचककावेग उठे तभा तमा ४ तारके _ 
न 9 (र | 


पोवे | इसप्रकार करने हिचकी शीघ्र दूर हो । 
इति हिक्काचिकित्सा समाप्ता । 


श्राक्षापिकारः । 


= £ 


दिक्षाश्वासातुरेपूरवतेखाक्तस्वेदइष्यते । सिग्धेटेवणयोगेशच 
मृदुषातानुखोमनेः ॥ उऊध्वाधशोधनंशक्तेदुबेलेशमनंगतं । 
अथ-दिचकी ओर -धाप्तरोगीको प्रथम तेल लग।कर स्वेदनविधि करे, ओर ` 
जी राग। बला ह! ता चकन, नानक, नम्र आर वातका अनुद्धामनकत्ता यागास 


ऊपर ओर नीचेका ( वमन विरेचनद्वारा ) शोधन करे। आर जो रोगी निब 
हो तो प्रथम शमनकत्ता ओषध देवे । 


धासचिकित्सा । ( <५ ) 

घोडाचोलीरसः । | 
पारदंटंकणंगंधंविषंव्योपंफलत्रय । ताखकंचसमंसवैजेपाटं 
चापतत्सम ॥ मद्यद्धगनस्णभावनातुतरसप्तषा । ग्रुजामा- 


ंवटीृत्वाछायायांशोषयेषधः । शृंगवेरर्सेःसाद्धवरीमेकां 
प्रयोजयेत्‌ ॥ उष्णेनवातशूलेचकासे शापैचयक्ष्मिणे षोडा- 


व 


चोलीतिविख्यातानाम्रानागाजुनोंदिता ॥ एकावटीचमधु- 
नावलितंपालेत॑जयेत्‌ । सोभांजनांप्ररसगोघृताभ्यांजठरशू 
लेजयेत्‌ । दभाजीण । शतपत्ररसेनशीतज्वरं । पुननेवारसेन 


®> स अ  पफी लक 


पांडं । तिलपर्णारसेननेत्रांजितेनेत्ररोगान । तेदुलोदकेनावेषं 
जीरशकरयाज्वरं । बहुदिनसेषनेनसुभगोभवेत्‌ । वचादिव- 


र ९ 


दारुकुष्ट रास्थवातं । मस्तककेशान्दूरीकृत्याछेत्तवानिबुनीरे- 
णमदयेत्‌ ॥ दंतनिुक्तं भवति । गोमूजेणपूग फल ग्रव्यथाहरे- 
त्‌ । आद्रैकरसेनविरेचनभवति । जातीफलेनाशसांनाशय- 
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ति । पत्रजवारसन्तव्यायाःपुतप्राप्तः । चरषरतनकाट- 
वृति । जदक्वकरसनश्वास्कास ॥ 


अथ-पारा, सुहागा,-गंधक, सिगियाविष, त्रिकुटा, जिफला, प्रत्येक समान भाग 
लेवे ओर सबकी बराबर तबर्किया हरतार के) तथा हरतारकी बराबर जमाङ- 
मोटा ले, सबकी खरल कर भागर$ रसकी २१ भावना दे १ रत्तीकी गोली बनावे 
उनको छायाम सुखाय १ गोली अदरखके रक्षके। कुछ गरम करके देवे तो वातशूह 
खांसी, धाप्र, ओर खड दूर दो । यह नागाजुनकों कदी घोडाचोडीगोछी है -१ 
गोर्ल। सहतके साथ खाय तो वर््ीपलितता दूर हो, सहजनेकी जडका रक्त ओर 
गोके घोस उदरशलको नष्ट करे, दहीम॑ अर्जाण, गुलाबके रससे शीतन्वर दूर हो, 
सांठके रसं पांडराग, तिरवनके रखसे विसके ऑजनेस नेत्ररोग, चामदके पानी- 
बं विषरोग जीरा ओर मिश्रीके साथ ज्वर, और इष्ठीके साथ बहुत दिन सेवन 
नेक देहका उज्ज्वल वर्ण हो, वचः कूट, ओर देवदारुके साथ हड्डीकी वादी दूर 
हाँ | माथक। मूडक नावूकं रसम पष्ठ लगवे ता दातभाच खूछजावे, गोप्तत्रर 


सुपारी अटकनकी पीडाकी, अद्रखके रसं दस्त हो, जायफलके साथ बवासी- 


= > 


( ८& ) वेद्यरहस्थे । 


रको, जीवापोताके रस्में दे तो वंध्याके पुत्र हो, सिरसके रसस कप्ररकी वादी) 
ओर अड्सेके रसै श्वास ओर खांसी दूर हो । 
कृष्णामलकशुंठीनांचूण॑मधुसिताघृत । मुहसेहुशप्रयोक्तव्यं 
हिकाथासानेवारणम्‌ ॥ हिक्काश्ार्सापिषेद्भार्ड्रीसविशासुष्ण- 
वारिणा । 
अर्थ-पीपछ, आमले, ओर सोंठ, इनके चूणमें सहत मिश्री ओर घृत मिलाय ` 
वारंवार देंनेंसे हिचकी ओर शास दूर हो अथवा हिचकी ओर श्वासवाला मनुष्य 
गरम जलके साथ सोंठ ओर भारंगीके चूणको पते । 
अंग्यादिचूणम््‌ 
शृंगीकडजिकफलज्रयकंटकारा भाड़ सपुष्करजटालूवणानि 
पंच। चूर्णपिबेदशिशिरिणजलेनहिकाशासो्ध॑वातकसना- 
रुचिपीनसेषु ॥ 
अथे-काकडादिंगी, त्रिफछा, त्रिकुटा, कटेरी, भारंगी, पुहकरप्तठ, जटामांसी, 
पांचोनोन, इन सबका चूण कर गरम जलके साथ ठेय तो हिचकी, श्वास, ऊष्ववात; 
खांसी, अरुचि, ओर पीनसरोग दूर हंवे । 
सूय।वत्तरसः 
सृतादँवलिमेकयाममभितःकन्यारसेम देयेत्तइंद्रेनसमंतु शु र्ब- 
जलदंलिप्वापर्टायंत्रके | पकत्वेषाहम था हरेन्निगादे तोव ली न्पि- 
तःथासजित्सूयावत्तेरसो5५गंधमरिचंसान्यंकफ धासाजित्‌ ॥ 
अथे-पारा १ टकेभर, गंधक आधे टकेभर ले दोनोंको घीगुवारके रखे १ प्रहर 
खरल कर, फिर परे गंधककी बरावर शुद्ध ताम्रके कंटकवेधीपत्रोपर लेप कर घटीयंतन्न 
( तामेकी डिब्बी ) में धर बालुकायंत्रम ९ दिन पचावे, तो यह सूयोवत्तरस २ रत्ती 
गंधक भिरच और घीके साथ सेवन करनेंसें कफ ओर श्वाप्तकों दूर करे । 
धासकुठारों रस: 
रसगंधविषंचेवटंकणंचमनःशिखा । एतानिटंकमात्राणिम- 
रिचंचाएटंकके ॥ एकेकंमरिचंद्त्त्ताखल्वेसूक्ष्मंवेधायच । 
कटुत्रयंटकषटकंदत्वापश्चादिचूणयेत्‌ ॥ सवेमेकचसंचण्यका- 


(न 


चकुप्यांविनिक्षिपित्‌ । गुंजामान्न॑प्रदातव्यंपरणणखंडेनबुद्धिमा- 


स्वर्भेद्चिकित्सा | ( <७ ) 


(न चमूच ९ 0 ८ (=. ते = 
च्‌ ॥ सतन्निपातंचमच्छायामपस्मारतथापुनः । प्राततमा 
ह म 4 (७ ध ४ सि | =>, , $ 
ह्‌ त्वमापन्ननस्यदय्याद्भचक्षणः ॥ रसःशासङटरऽ्य 
रे (का 
सववधासानकृतनः । 
अथ-शुद्ध पारा, गंधक, सिंगियाविष, सुहागा, मनसिल, प्रत्येक चार चार 
मासे छे, काटी मिरच २॥ तोले ले, खरलमें एक एक मिरच डालके पीठ; फिर 
=> भ [९ ४8, म [१ >~ ¢ /% (क क 
अिङकटा २ तोले डालके पीसे, फिर पारे गंधककी कनी कर ओर सवे ओषध 
रि कप (र [8 (73 (ऋ = (8 (५९ + © [8 [4 
माय पीसे, इसको काचकी शीशीमें मरके धरदेवे सन्निपात, मृच्छ, भिरगी) 
इनमें १ रत्ती यह रस नागरवेलपानके साथ देवे, यदि सन्निपातं अत्यंत बेहोस हो 
तो इसकी नाश देवे यह श्वासकुठारस सवे प्रकारकी शासको दूर करता है । 
अमृताणवों रसः । 


ॐ क, $ 


पारदंगंधकंशुद्ध॑ग्तंलोहंचरटंकण ॥ रा्ञाविडंगत्रिफलादेव- 

दारुकदुत्रय अमृतापगझकक्षद्रावपेतुल्यस गत ॥ िरु- 

जथासकासात्तसवयंदम ताण॑वः ॥ 

अथ-पारा, गंधक, दोनों शुद्ध ठे | घिगियाविष, लोहभस्म, सुहागा, 
रास्ना, वायविडंग, जिफला, देवदार, आ्रिकुटा, गिरोय) विष) कमलगद्टा ओर 
सहत प्रत्येक समान भाग लेवे सबको कूट पीस सहत मिला ३ रत्तीकी गोली बनाय 
चास खांसीवालेकी यह अप्रताणवरस सेवन करना चाहिये । 
इतिं श्वासाधिकारः समाप्तः । 

स्व॒रभेद्चिकित्सा । 

० 
वातादिजनितश्वासकासन्नायेप्रकीत्तिताः । 
यागास्तानतर्युनातयथाद्‌षाचकित्सकः ॥ ५ 

अथे-वातादिजानित श्वास ओर खांतीके नाशकर्त्ता जो योग कहे है उनको वैय 
स्व॒रभंगरोग ( गहा बेड जाने )पें दोषानुखार देवे । 
ब्राह्मीवचाभयावासापिप्पडीमथुसंयुता । 
अस्यप्रयागात्मप्ताहात्कन्नरसहगायात ॥ 
अ्थ-त्राह्ली) वच हरडका वक्र) अड्ूसा, ओर पीपल, इनको सहतमें मिटा. 
कर ७ दिन सेवन करनेसें किन्नरोंके तुल्य कंठकी आवाज हो । 


(८८ ) वेद्यरहस्य । 


फलत्रिकंत्र्यूषणयावशुकचृू्णनिहन्यात्स्वरभेदमाशु । 

किवाकालजवदनांतरस्थस्वरामयहत्यथपीष्करवा ॥ | 

अथ-जिफला, त्रिकुटा,/ जवाखार, इनका चूण स्वरभगका दूर करं । अथवा 
कुलीजनको युखमं रखनेसं स्वरभग दूर दी | ८१ 


प्राच्चभाषणस्षभूतस्वरन्रदपयः पवत्‌ । 


मधुरःसमथक्षद्रासतायुक्तघृतपिवत्‌ ॥ 
अर्थ-उच्चस्वर बोलनेसे जो स्वरभेग ग्रगटहुआ वह गरम गरम मिश्री मिला 


दूध पीनेस दूर हो अथवा सहत ओर मिश्री मिला घी पीवे तो स्वरभंग दूर हो | 
चव्यादिचृणम्‌ । 


चव्याम्लवेतसकट्त्रयतितिडीकेतालीसजी रकतुगादहने:स- 


(र (८0५ $ 


माशः । चृणगुडात्रगाणतान्रसुगाधयुक्तेवेस्वयंपानसकफारु- 

चिष्ठश्नशस्तम्‌ ॥ 
. अथ-चव्य, अमलवेत, त्रिकुटा, तंतडीकः ताङीसपत्र जीरा वंशलोचन, 
चीता, दालचीनी, तमालपत्र, ओर इलायची, प्रत्येक समान भाग ले सबसे तिगुना 
गुड भराय खव तो स्वरभंग, पीनस, कफ, ओर अरुचि दूर देवे । 

गोरखवटी । 

रसभस्माकेलोहस्यभावितस्यतिसप्तथा । क्षुद्राफलरसेमेद 

तुल्याकायावदाशु भा ॥ सुखसस्थाहरतंशात्रस्वरभंगमसंशर्य । 

गारक्षनाथंगादतास्वरभागकृपालाभः ॥ 

अथ-पारेकी भस्म ( चंद्रोदय ) ताम्रभस्म, लोहभस्म, इन सबको एकत्र कर 
कटेरके रसकी २१ भावना देवे, फिर मर॑मके समान गोली बनावे ९ गोली मुखमें 
रखे तो स्वरभग निश्चय दूर होवे यह गोरखनाथने स्वरभंगवारकु रोगियोंके ऊपर 
कृपाकरके कहा है । 

इते स्वरभेदचिकित्सा समाप्ता । 


अथारोचकचिकित्सा। 


“5० (222 2०९<>च 


त्वस्मुस्तमठाधान्यानम्वस्तमामठढकस्यच । त्वरूचदावी- 


रोचकचिकित्सा | (<९ ) 


यवान्यश्चपिप्पल्यस्तेनवत्यपि ॥ यवानीतितिडीकश्रपंचेते 
मुखशोधकाः । छोकपादेरमिहिताःसवोरोचकनाशनाः ॥ 
अथ-दालचीनी, नागरमोथा; धनिया । किवा नागरमोथा) आमले । किवा- 
दाङ चीनी, दारुहलदी, अजमायन । अथवा पीपल, काटी मिर्च । अथवा अज- 
मायन, तंतिडीक ये पांच योग मुखकी शुद्धि ओर अरुचिको नाश करते दै । 
विड्चूणमथुसयुक्तीरसोदाडिमसंभवः । 
असाध्यमापसहन्यादराचवक्रधारतः ॥ 
अथ-विडादिचूणमें सहत ओर अतारका रस मिलाय मुखमें रखनेतें अ- 
साध्यभी अरुचि दूर होवे । 
हु दाडिमायं चूर्ण पर 
द्पलेदाडमादश|खंडातव्यापात्पलत्रयम्‌ । जिसुगाधपलचे- 
कंचर्णमेकत्रकारयेत्‌॥दीपनंरोचनंड यंर्प नस शवासका प्जित्‌॥ 
अथ-अनारदाना < तोर) मिश्री ३९ तोले, सोंठ, भिरच ओर पीपल ये 
१२ तोर) दालचीना, इलायचीं, ओर पत्रज 9 तोले ले, सवका चूण कर २॥|, 


क ७ क 


क गरम जलत लेवे तो पीन) श्वा, ओर खां्ठी इनको दूर करे । दीपन है; 
रुचिकारी है, ओर हृदयकों हितकारी ई । 


भोजनाग्रेसदापथ्यंठ्वणादेकभक्षणम्‌ । 
रोचनंदीपनंवहिजिहाकण्ठविशोधनम्‌ ॥ 
अर्थ-भोजनके पूर्वं सेंघधानोन ओर अदरखका खाना सदेव पथ्य हे । यह रो- 
चन ओर दीपन है तथा जीभ और कंठकी शोधन करता है। 
आंगपेररसंवापिम धुनासहयोजयेत । 
अरुचिश्वासकासन्नप्रतिश्यायकफापहम ॥ 


अथ-अदरखका रस सहत मिलाकर सेवन करना, अरुचि, चास, खांसी- 
सरेकमां, ओर कफको दूर करता है । 


अम्दा।कापानकम्‌ 
पक्काम्लीकासिताशीतवारिणावश्चगांलेता । एलाठवड्-क- 
पूरमरिचेरवधूलिता ॥ पानकस्यास्यगंडूपधारयित्वामुखेमु- 
दः । अरुचिनाशयत्येषापेत्तंप्रद्ममयेत्तथा ॥ 


( ९० ) वेद्यरहस्य । 


अथे-पकी इमलीको शीतछ जरम भिगे। कपडेमें छान ले, फिर उसमें सपेद 
वूरा मिलाय छोटी इलायचींके दाने, छोग, कपूर, ओर काली मिरच इनका 
चूरा डालके इसको पी थोडी थोडी देर पुखर रखके उतार जावे तो यह अरुचि- 
रोगको दूर करे, ओर पित्तको शमन करता है। 
लवंगादिचूणम्‌ 
लव॑गर्कंकीलसुशीरचन्दनंनतंसनीटोत्पठकृष्णजरिक । ज- 
ॐ $ को [4 [आर श्र $ क्र 
ठसकऊृष्णागरुभगकंशरकणासावेश्वानलद्सहेलया ॥ तुषा- 

[७९ . # स्‌ [कर्‌ ९5 ® कर णितं ॐ 
रजातीफलवंशलोचनाःसिताद्धेभागासकलंविचूणितं । सु- 
= बट. त्‌ € (~. + $ क = ही र्‌ 
रोचनंतपंणमांग्रेदीपनंबलप्रदृवृष्यतमं।त्रेदीपजित्‌ू ॥ उरे 
^ + + ५ + (9 (> & (अ) 
विबधतमकंगठ्ग्नह्सकासाहकाराचयक्ष्मपपानसे । अ्रहण्य- 
कि ऊ & औ ० ९ (र ह क ® (नि 
तीसारमुरःशतत्‌ पाृतथाप्रमहान्रीखेतलात्रेहताह ॥ 
अथे-छोग, कंकोल, खस, सपेदर्यदन, तगर, कमलगद्ा, काछा जीरा, 

नेत्रवाला, अगर कारी) नागकेशर) पीपल) सोढ) वालछड, छोटी इलायची, 
कपूर, जायफल, वंशलोचन प्रत्येक समान भाग ठे ओर सब ओषधोंस 
अद्धेभाग मिश्री मिलवे । यह लव॑ंगादिचूण रुचिकारी, तृप्तकत्ता अग्निदीतती 
ओर बलगप्रद, तथा शुक्रवद्धक है । त्रिदोष, हृदयके रोग, तमकश्वास, गलग्रह, 
खांसी, हिचकी, अरुचि, राजरोग, पीन) सेग्रहणी, अतिप्तार, उरःक्षत, प्यास, 
ओर सवग्रकारकी प्रमेहोंकोी नाश करे है। 

इति अरोचकचिकित्सा समाप्ता। 


छर्दिचिकित्सा । 
~>" 
हितंतुलंघनंपुरावमीषुमारुताहतेअथापिवामयेदसुविरिचयेद्य- 
थाहेतः । वराकणोषधांजनेःसरानकोरमनमिर्विचरूणि- 
तमेधुपुतेवेमिविराममच्छति ॥ 
अर्थ-वातकी छ्दिको त्याग कर सवै वमनरोगोमें प्रथम लंघन करना हित 
है। तथा इस रोगवालेको वमन्‌ कराकर युक्तिपूर्वक दस्त करि | त्रिफला. पीपल) 
सोठ) सुरमा, खीर, वेरकी गुटी, इनको पीध्षके इस चूणको सहत मिलायके 
खव तो उलटी होना रुकजावे । 


® ® ® 


छदिचिकित्सा । ( ९९१) 


हन्यातक्षीरोद्कंपीतंछार्दिपवनसंभवाम्‌ । 
मुद्रामरुकयुषोवाससर्पिष्कःससेधवः ॥ क्‍ 
अथे-वातकी वमन दृधजलके पीनेसें अथवा म्ंग आमलेके यूषमें घृत ओर 
सैंधानिमक मिलायके पीवे तो दूर हो । 
क्षीरोदकंनासितस्यक्षीरस्यउदकंतथा । मस्रसुदृलठाजानां 
यवागूमधुसंयुता॥ भ्ुक्तमात्रोहरेदाशुवाभिपित्तसमुद्भवाम ॥ 
अथे-दूधजलके नाश लेनेशें अथवा ल्दसीकी नाश लेनेसें पित्तकी वमन दूर हो, 


अथवा मसूर, मूंग, ओर खीर) इनकी यवागु बनाय उसमें सदत मिलायके पीवे 
तो पित्तकी वमन दूर हो। 


("म 


पबद्धानारसपतपतुयुक्तसुचदनम्‌ । 
अक्षमात्र॑जय॑त्तंनछादमसमुग्रतरामाप॑ ॥ 
अ्थ-पपेद्‌ च॑दनके काढेमें आमलेका रख मिलाय ओर सहत डालके तोलढे- 
भर पीवे तो उग्रतर छदि दूर हो । 
गुडचीजिफलानिवपटोले'कथितंजलम्‌ । 
पिवबेन्पधुयुतंतेनछर्दिनेरयतिपित्तजना ॥ 
अथ-गिलोय, त्रिफला, नीब, ओर पटोलपत्र, इनके काठेमें सहत डालके 
वीवे तो पित्तकी वम्मन दूर हो । 


हरीतकीनांचूणतुलिशान्माक्षिकसंयुतम्‌ । 
अधोमार्गीकृतेदोषिछार्दिःशीघ्र॑निवत्तेते ॥ 
अर्थ-छोटीहरडके चणको सहतमें मिलायके चटे तो दोष दस्तक मागं होकर 
निकले ओर वमन तत्काल बंद होजाय । 
गुइच्याराचतहाताहममधथुसमान्वतम्‌ । 
दुन्निवारमपिछ दितिदोषजनितांबलात्‌ ॥ 
अथें-गिलोयके हिममें सहत डाके. पवि तो बिदोषजन्य घोर छर्दिं दूर हो । 
एलाठवगगजकशरकाठमजादाजाबयदुघधनचदनापपष्पदा- 
नाम। चूर्णानिमाक्षिकसितासहितानिलीज्ञछदिनिहंतिकफ- 
मारुतापेत्तजाताम ॥ 


(९२ ) । वेद्यरहस्य । 


अथ-छोटी इलायची, छोग, नागकेशर, वेरकी शुख्टी, खीर, फूल प्रियंग्रु, 
नागरमोथा) सपेद चंदन, ओर पीपर) इनके चूणकों सहत मिश्रीके साथ चाटे तो 
नरिदोषकीं वमन दूर हो । के 
अश्वत्यवल्कलंशुष्कंदग्धंनिवांपितंजले । 
तजलपानमात्रणछादेजयातदुजयाम्‌ ॥ 
अर्थ-सूखी पीपछकी छाढका जवि; जब जछजावे तब उसको पानीमें 
बुझाय देवे, उस पानीको नितार कर पवि तो दुर्जय छर्दिका रोग दूर हो । 


काठामडकमजानामाशकावंदासतामडु । 


सकृष्णातंदुलोलेह *छादिमाशुव्यपोहति ॥ 
अथ-वरका शरटः आम्रढ़्का गुब्छ)ः आर मकख का वाठ, इन सहत; 
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पीपर, आर चावल, इनकं। छह वनाकर पनसं छदि तत्काल दूर हो। 
अप्रास्थवल्वानयूहःपातःसमधुश्कंरः। 


नहन्याच्छयतासारवश्ानरमवाहुतिम्‌ ॥ 
अर्थ-आमकी गुठली और वेरूगिरी इनका यूष बनाय सदत ओर भि! मिढा- 
यके पीवे तो वमन आर अतिक्तारको दूर करे । र 
मयूरपिच्छषंदग्ध्वातद्धस्ममधुमिश्रितम्‌ । 
रद्मनिवारयत्याञ्चखदसापद्रवामाप॥ 
अथ- मोरपखको जराय उस भस्मकों सहतसे चांटे तो उपद्रवयुक्तभी छर्दि 
रोग दूर हो। 
पुराणगाण[भस्माभामधुयुक्तानपायच । 


® ® 


छाद्ानहातमनुजःशुन्यामवहुताशनः ॥ 
अथ-पुराना टाट जलाय उस्च भस्मको जर डाल सहत मछयके पीव तो. 

वमन होना बंद होय । 

वामःशहन्यताववधरखावट्पयरुक बात उुतासकाता | 

स॒चान्द्रकाचाततरप्रश्चस्तास्पद्रवाचाताववजनाया ॥ 

अथ-वारंवार वमनक। होना, मलमूत्रका रुकना; मुषे रुधिर) मल, राध 
निकले, पीडा हो, धास, खांसी, ओर उस वमनमें मोरकी चन्द्रिकाके समान विह 
हो तथा उपद्रवयुक्त दी, रेष छद्रोगको वेय त्याग देवे । 

इति छर्दिचिकित्सा समाप्ता | 


पिपासाचिकित्सा । ५ ( ९३ ) 


अथपिपासा । 


बज > 
॥॥॥॥॥ धनप 


विधिवातिपित्तापहप्रायइृष्ट/पिपासासशीतेबाहिश्वान्तरेच । 
सुशीतचद्वप्यनरुक्षादरयुकतप्रतपतारमलोष्टादिसिक्तचभोमम्‌॥ 
अर्थ-यदि बाहर भीतर शीतता होय तो उष प्यासके रोगे प्राय वात पित्त 
नाश कत्त विधिहित है।तथा सुंदर दिव्यशीतल जलमें सदत पिलायके दे, यदि दिव्य 
जल न हो प्ृथ्वीकाही जल होवे तो उस गरम पत्थरको बुझायके देवे तो प्यास दूर हो। 
वातोत्यायापिपासायांपिवेदधिगडानितम्‌ । मृद्रीकाचन्द- 
नोशीरखनैरकथितंनटं ॥ पिवेत्शेद्रेणसंयुक्तेपित्ततृष्णानि- 
तय ॥ आपगानलद्सपूकपान्यशात 'सक्षारराताशाशरः 
सितासमेतः । तृड़्दाहभ्रममदमोहहातुफांटीवक्रस्थहरातैद- 
पाचयाश्सन्नः ॥ | 
अथ-वादीकी तृषामें ददी गुड मिलायके पीवे | पित्तकी तथामें दाख, सपेद 
चंदन, खस, ओर चहरे इनका काटा कर उसमें सहत डालके पीवे । श्रीपर्णी 
छड) म॒ही, धनिया, ओर चंदन, इनमें सहत ओर मिश्री मिलाय शीतरू कर 
पीवे तो प्यास, दाहः भरम; ओर मोह दूर हो। एवं युटदर्दीका फांट बनायके 
मुखमं रक तो तृषा रोग दूर हो। 
श्षद्रावितंशीतजलोनेपीयप्रकाममाशूद्मत पपासा । 
नर्यत्यथास्यविधृतावदामाहिरत्यवरयंरनतीपजता ॥ 
अय-सहतके सरबतको पेट भरके पीवि, फिर उसको वमनके द्वारा निका 
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इषे तो प्याप्त दूर हो । अथवा चांदीकी गोली मुखमें रखनेसें प्यास रोग दूर हो । 
ह [3 $ 4 ॐ कि कि 20० 
खनरमद्रकमपधुस्लडपथद्पट्मागविकातरमय्‌ । 
४ ८. *. कि, $ न «कट क 0 
तथाद्धवंल्वपघुनागुयायतण्पादापत्ताच्चनयतिशस्ता ॥ 
अथ-छुहारे, दाख, मुटददी) मिश्री, प्रत्येक ४ तोके । पीपर) दालचीनी, 
पत्रज ओर छोटी इलायची, ये २ तोले इन सबकी सहतक्षं गोदी करे, इसके 
सेवनकते प्यास, मोह, रक्तपित्त ये दूरहो । 


सह ९ ९0 # 


गदांतरेणनिगत॑विरेचनंवर्मोथुता | 
वहीरसंज्ञमुद्धतातषाविनाशयेन्नरम्‌ ॥ 


( ९४ ) वद्यरहस्य । 
थ-जो तृषारोग अन्यज्वरादि रोगाकरके निजित हो अथात्‌ राद अ- 
नेक रोग हो, दस्त ओर वमनहों, एवं जिसको बाहरका ज्ञान जाता रहाहो, उस- 
रोंगीकी तषारोग नष्ट करे है | 
झते पिपासाचिकित्सा समाप्ता । 


मूच्छा । 


---------* > अ 
मदेषुमृच्छासुचवातपित्तदरंदितंप्रायहातिमातम्‌ । 
पित्तेततःशीतविलेपसेकरत्नादिशस्तंव्यननानिलाश् ॥ 

अ्थ-मयजन्यरोग और मच्छ रोगमे वातपित्त दरणकत्तौ चिकित्सा हित दै । 
यदि पित्तकी आधिक्यतासें मच्छ आती होतो शीतल चंदनादिका रेप) शीतल 
जडका डालना, दिव्य रत्रेंका धारण करना, ओर पंखेंसें पवन करना हित है । 
मूच्छेमदंचहन्यान्नस्येयुक्ततथास्तन्यम्‌ । 
अथ-ख्रीके दूधकी नाश देनेसे मच्छ ओर मदात्यय रोग नष्ट हो। 
समधुख्रिफलानि शैप्रयुक्तासगुडंप्रातरथाईकेतथेव। 
दिनसप्तकथोजेयत्यवर्येमदमूच्छकस्षशोफकामरदीन्‌॥ 
अथ-रातरिमे मखृदर्द ओर त्रिफला सेवन करे, ओर प्रातःकार भिगोयाहु- 
आ त्रिफकाकी छान उसमें गुड अदरख मिलायके पीवे, इस प्रकार सात दिन 
कर तो अवश्य मदात्यय, मच्छ; खांसी सूजन, ओर कप्रखा दूर हो । 
पिबिहरालभाका्थंसघृ तंअम शांतये । शुंठीकृष्णाशता- 
हानासाभयानापटठंपठ ॥ गुडस्यपट्पलान्येषागाटका- 
अभ्रमनाशना । 
अथ-अ्रमकी शांतिको धमाउेका काढा घी मिलायके पीवे | सोंठ, पीपल, 
खतावर, ओर दरड, इनकी एक एक पल ले गुड ६ पल ले गोली बनाय खावे 
तो अ्रम दूर हो। 
ताम्रदुरालभाक्काथपाततुप तसंयु तम । 
निवारयेद्धमिशीघ्ंतांयथाशंभुभांषितं ॥ 
अथ-लाल चंदन, ओर धमासो इनके काठेमें घत डालके पीवे तो तत्काल 


अम रोगको दूर करे | 
इति मूच सा समाप्ता । 


मदात्ययाचिकित्सा । ( ९५ ) 


अथ मदात्ययाधिकारः। 


---*।-<->-अ 
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मंथःसर्जरमृद्वीकावृक्षाम्लाम्ली कदाडिमः । 
परूषकेःसामरकेयक्तोपयषिकारनुत्‌ ॥ 
अथ-छुहारा, दाख) तंतडीक, इमली, अनारदाना, फाटसे, ओर आमले,- 
इनका मथ षवि) तो मयका विकार दूर करे | 
चूणेस्तुप्रकमहोषधिहिंगुदीप्यसोवर्चलेः 
सचावकंमादराज्नेषीतः । 
अर्थ-विजोरा, सोंठ, हींग, अजमायन, संचरनोन, ओर चव्य; इनका चूर्णं 
सेवन करनेसे मयजन्यविकार दूर हो । ४ 
कृष्णापान्यपरूपकामरटानीरेःसनागोषण.संपत्रससितंम- 
घूकसहितंयुक्तेद्पित्यड्वः । कपूरेणसुवासितंमदगदान्पी- 
 तजयत्पानकडदययराचकमाय्रदापनामदपूताभषग्ःस्मृतम्‌॥ 
 अर्थ-पीपर, धनिया, फालसे, देवदारु, छोटी इलायची, जीरा, नागकेशर, 
कालीमिरच, सपेदवूरा, मुठहठी, ओर कमरखोंका रख, इनका पनाकरके उम्रको 
भीमसेनी कपूरसें सुवाधित करे, इस पनेंके देंनेसे हृदयकों प्रिय, रोचक, दीपक, 
ओर मदनाशक हें ऐसे प्राचीन वेद्योने कद । 
पीत्वानुमथमाचिरादूनुलीगशकेरासघता । 
अंतितीक्ष्णमग्यजातांमादकतामप्यपाकुरुते ॥ 
अथ-मद्य पीकर उसके पश्चात्‌ घी ओर वूरा खायलेवे तो अत्यंत तीक्ष्ण मय- 
कभी मादकताशक्तिको शांत करे । 
असाध्यलक्षणम्‌ । 
अतीवशीतातममंददाहंत लप्रभास्यंराधिराभनेत्रम्‌ । 
आपीतनीखभरदोष्ठजिहंमदात्ययेक्षीणतमंचरन्यात्‌ ॥ 
अर्थ-जिसको अत्यंत रीत टगरहा हो, अत्यंत दाह हो, तेरके समान मुख- 
की कांति हो, रुधिरके समान छाल नेत्र हो, तथा दांत) होठ, ओर जीभकी का- 
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ति कुछ पीततायुक्त नीढी हो, ओर क्षीण होगया है । रेते रोगीको मदात्यय 


रोग नाश करे । 


(९६ ) वैद्यरहस्य । 
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कृष्माण्डनागुडयु तरस्वरसानहातपातस्तुकाहवमदसासंत 
पयस्तु । पत्तरजमदमपाकुरुतथपांगमातृ[प्तपातमा ते शी त- 
जलक्षणन । 
अथ-कुझडेके स्वरसमें गड मिलायके वेतो कोदोंका मद दर हो, और 
मिश्री द्ध गरमागरम पीवे तो धतुरका मद दूर हो, एवं पेट भरके शीतढू ज 
पीनेसें सुपारीका मद दूर होता है । 
आत्राणतोनिह न्याद्वन्यकरीपंतुपूगम दम । 
लवणतथापतावाश्वताहन्यादमु त्वारतम्‌ ॥ 
अथ-आरनेकंडेके सूंघनेसें सुपारीका मद दूर हो, एवं नोन ओर सपेदवूरावे 
खानेसे सुपारीका मद दूर हो । 
जाताफठमद शांत्रहान्तपथ्यानवावता । 
शॉततायावगाहाश्वशकरादाबयाजता ॥ 
अरथे-जायफलके मदको हरड तत्काल दूर करती है, एवं शीतल जलमें स्नान 
करना तथा दह वूृरके खानेसे दूर हो । 
पात्रीस्वरसानिपीतारसगंधकजटीसितासहिता 
हरांतमदात्ययरागानाशुगरुत्मानवारगान्सहसा । | 
अथ-परेगंधककी कजली, खपेद बुरा; इनको आमछेके स्वरसमें मिलायके 
पींवे तो तत्काल मदात्यय रोगको दूर करे । 
इति मदात्ययाधिकारः समाप्तः | 
दाहचिकित्सा 
न. 
डातधोतप्रताभ्यक्तरिष्यात्तुयवसकृभिः। कोलामलठकयुक्तेवो 
धान्याम्डेरपिद्ुदधिमान्‌ ॥ छादयेत्तस्यसवागमारनाखद्रवा- 
ससा । पित्तज्वरेषुयत्प्रोक्तमन्नंलेपनमोपधम्‌ ॥ तचसवप्रयो 
यदाहात्तस्याभषगवरः। 
अथ-सौंवारघुले हुए घृतको लगानेसे अथवा जोंका सक्त्‌ लगानेसे, अथवा 
वैर आर आमले करके तथा धान्याम्ल ( गहू चवर आदिकी काज )पे, दाह- 


दाहचिकित्सा । ( ९७ ) 


| वाले रोगीका देह आच्छादन करे । अथवा कांजीमें कपडा भिगोकर उटानेसं 
। दाइरोग दूर हो एवं जो पित्तज्वरपर अन्नलेपन ओर ओषधि कहींहे वो सब 
वेय दाहपीडितका प्रयाग कर । 
रसादिगुदी 
रसवलिघनसारचन्दनानांसनलद्सेव्यपयोद्जीवनानाम्‌ । 
अपहरतिगुटीमुखास्थतेयंसकलससुत्थितदाहमा श्रयेत्तम॥ 
। अथ-पारा, गेधक; कपूर, चंदन, छड, नागरमोथा) ओर घी, इनकी गोली 
। मुखमें धरनेसे सवप्रकारके दाहको दूर करे । 
महाचंद्रकलारस 
प्रत्यकताल्मादायसू तताप्रतथाभ्रकम्‌ । द्रगुण्गवकचवकर- 
त्वाकनालकाशुभाम्‌ ॥ सुस्तादाडमतायनकंतकांसू रवा- 
रिणा । सहदेव्याःकुमाय्योश्वपपेटोशीरमागधी ॥ श्रीगंधसा- 
रिवाचेषासमानच्ृणंकाक्षपत्‌ । द्राक्षाफलकषायंणसप्तथाप- 
 रिमावर्यत्‌ ॥ छायाशुष्कावर्धयाथवदाकायाचणा[पमा । म- 
हाचन्द्रकलानामप्रारसन्द्रायान्रर्ापतः ॥ अम्लापत्तप्रश्मन 
प्रदरध्वसकारकः । अंतबाह्ममहादाहावध्वसनवनावनः ॥ 
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ग्राष्मकालशरत्कालावशेषणप्रशस्यतं । भ्रमसच्छारक्तापे- 
..त्तापत्तन्वरद॒वानढः ॥ मृत्रकुच्छाणसवाणग्रमहानापढु 
स्तरान्‌ । हरत्येपरसानून॑महाचंद्रकआभधः ॥ 
। अथे-पारा, तामा) ओर अभ्रक प्रत्येक एक एक तोछा । गंधक २ तोला हे, 
| इन सबको मिछाय कजटी करे, फिर इसमें मोथा, अनारका रस, केतकीके फू- 
| छोंका रस, कमल, सहदेईं, ओर घींगुवार इनके रसमें खरल करे । फिर पित्त- 
' पापडा, खस, पीपल, चंदन, ओर सरिवन प्रत्थक तोला तोला लेकर चूण करके 
मिलाय देवे, ओर दाखके काढेकी खात भावना देय । छायामें सुखाय चनेकी 
बरावर गोली बनावे यह महाचंद्रकका नामक रसेन्द्र कहा है इसके सेवनसे 
अम्लपित्त, प्रद्र; घोर अंतरदाह, बाह्यदाह) भ्रमः मृच्छा) रक्तपित्त; पित्तज्वर 
मूत्रकृच्छु वार म्रभह) इनका यह महाचद्रकरारस शत करता ह | इस रसका 
-गस्मीकी ऋत्ुर्भ ओर शरद तुमे सेवन करे, यह मंदार नहि करे। 

शत दाहचेकित्सा समाप्ता | 


७ 


(९८ ) वेद्यरहस्य । 


अथ उन्मादचिकित्सा । 

-----प=>+<>' === -- 
वातिकेसेहपानप्रागविरेकःपित्तसंभवे । 
कृफजेवमनकार्यपराषस्त्यादकःकरमः ॥ 

अथ-वातके उन्माद रोगमं प्रथम सहपान ( घृत तेर आदि पीना ) ओर 
पित्तकेमं दस्त कराना; कफजन्य उन्भादमे वमन कराना; दोष उन्भादोमें बस्ती 
आदिकम्‌ करने चाहिये। 
जसाय्मद्रपरटभ्यार्विषमन्यश्तसदा । 
रक्षदुन्मादनचवस्दययःप्राणहराहतत्‌ ॥ 
अर्थ-उन्माद रोगीको ज) अग्नि, वृक्ष, पवेत) ओर विषमस्थानसै सदेव रक्षा 
करना अथात्‌ इनके समीप नदिं जाने देना, क्योंकि ये तत्काल प्राणके दत्ता है । 
ब्राह्माकृष्पमाडाफठपइग्रथाशखपुाष्पकास्वरसाः । 
उन्मादहराहशाः पृथगेत॑कुप्टम थाम श्राः ॥ 
अथ-नब्राह्मा, पटा) वच) खसखाहू दा, इनक पृथक्‌ थक्‌ स्वरसम कूट सहत मला- 
कर देनेसे उन्मादनाशक दे। 
ब्राह्मीरसःस्यात्सवचःसकुष्ठःसशंख ष ससुणेच्रूणेः । 
उन्पादनामन्पदमानसानामपस्तरताभतहतात्सनाच ॥ 
थ -त्राह्मीका रस, वचः; कूठ, संखाहूली, ओर नागकंशर इनके चूणेकी युक्ति 
नस्य भंजन किंवा पीनेका देवे तो उन्माद; मरगी; भूतोन्माद, ये रोग दूर हो । 
कृष्णाधत्त्रजेबीजेःपंचमिःपपंटीरसः । क्‍ 
साज्यायाज्य पप्रशीत्यथमुन्मादस्याशुनावन ॥ 
अर्थ-पीपल, धत्रेके पांच बीज, ओर पपटीरस इनको घ।के साथ नाश देवे तो 
,उन्माद रोग दूर हो । 
| उन्मादगजकेशरी रस 
सृतंगंधाशलातुल्य॑स्वणेबीजाव॑चूणयतू । भावयंदुग्रगधाया 
कायनयुनिञ्चमपथद्‌ ॥ बओर्वीरसनम्ततवभावायत्रावचृणे- 
येत्‌ । रसःसंजायतेनूनमुन्मादगजकेसरी ॥ अस्यमाषःसस- 
पष्काराढाहातदगद्रदम्‌ । रन्पादास्यपपस्पारभतान्माद्‌- : 
मापज्वरम्‌ ॥ | 


उन्मादचिकित्सा । (९९ ) 


अथ-पारा, गंधक, मनसिल, प्रत्येक समान ले। ओर सबकी बराबर धतरेके बीज ले, 
ये सब एकत्र खरलकर वचके रसकी ओर अगस्तियाके रकी एवं ब्राह्मीके रसकी सात 
सात भावना देय तो यह उन्माद गजकेशरी रस बने, इस रसको घीके साथ १ मापते चारै 
तो अत्यंत श॑ घतासें उन्भाद) अपस्मार, भ्रतोन्माद; ओर ज्वर इनका नाश करे । 


अशुचान्यन्नपानाननदसरुचावचानच । 


® अ क 


आसादाच्छाखना5स्राणसवतान्मादवान्नच ॥ 
अथ-उन्मादरग। अपाकवत्र अन्नाजल, नद्‌; ऊचन।च स्थान, द्‌वस्थान वृक्ष, आर 
तलवार, छुरा आद्‌ शख।का कदाचत्‌ सेवन न करे, अथात्‌ इनसं बचा रहे । 
इत उन्मादाचाकेत्सा समाप्ता | 


अथापस्माराचाकत्सा । 


नवयन - 


तैलेनलशुनशेव्यः्पयसाचशतावरीम्‌ । 
ब्राह्मीरसश्वम धुनासवोपस्मारभेषजम्‌ ॥ 
अथ-तदक साथ ठहसन, अथवा दूधक साथ सतावर, एवं सहतक साथ ब्राह्माः 
क्प रस सवन करना, ममा रगक दूर करनवाल ह | 


यःखाद्त्क्षीरभक्ताशीमाध्वाकनवचारजः । 


अपस्मारंमहाघोरंसुचिरोत्थंजयेद्धुवम्‌ ॥ 
अर्थ-जों मनुष्य सहतके साथ वचका चूर्ण खाय ऊपरसें दूधका पथ्य करे तो 
बहुत द्नका महाघार अपस्मार रग नश्वय दूर है । 
कृष्मांडकफलोत्थेनरसेनपरिपेषयेत्‌ । 
अपस्मारावनाशाययश्यादह्वनापवत्‌त्यहम ॥ 
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अथे-प्रुरुहटीको पेटेके रसमें पीसके तीन दिनसे बनकरे तो मगीरोग शांतिददो । 
कृष्मांडकरसेसपिरशदशगुणंपचेत्‌ । 
यश्याद्वकल्कतत्पानमपस्मारावनाशनम्‌ ॥ 


अथ-अटार हथुने पेठेके रसमें घृतको परिपक कर मुठहटीके कल्कके साथ इस ` 
चघुतकोी देय तो मृर्गीरोग दूर होवे । 
द्रोकीटमेषोविधवदानीयरविवासरे । 


के के 3, 


केठेभुजेवासंधायेजयेदुम्रामपस्मरातिम्‌ ॥ 


{ १०० ) वेद्वरहस्य )। 


अर्थ-रविवारके दिन विधिपूर्वक मेठाके सिरके दो कीडे छावे, उनको किसीयंत्रम _ 
धरके कंठमें, अथवा भुजामें धारण करे तो, उग्र अपस्माररोग दूर हो । 


उल्लंबितनरग्रीवापाशंदग्ध्वामपीकृता । 
शीताम्बुनासमापीताहंत्यपस्मारमुद्धतम्‌ ॥ 


अथे-जिस रस्सीमें चोरका सिर टांगा होवे उस रस्साका जलाय भस्म कर उस 
अस्मको शीतल जलके साथ पीवे तो घोर म्गाका रोग दूर ही | 


के 75 $ न्ड, 


शंखपुष्पीवचात्राह्माुष्ठमषारसःसह । 


भस्पसूतःपपंटीवापषेव्यापस्मारशातर्य ॥ 
अर्थ-संखाहूली, वच; ब्राह्मी ओर कूठ) इनक रसके साथ पारेकी भस्म) अथवा 
पटी सेवनकरना मृगीरोगको शाते करे ईं । 


इति अपस्मारचकत्सा समाप्ता | 


6 (0 


वातव्याधाचाकत्सा । 


९/ 


शिरोग्रहेतुकत्तेव्याशिरोगतमरुत्‌करिया । 
दशमूलीकषायेणमातु्लुगरसेनच ॥ 
शुतेनतेलनाभ्यंगशशरोबस्तिःप्रयुज्यते । 
अथ-यांद वाद। मस्तकका पकड॒लव ता जा शरागतवाद।का चकच्छा 
वो करे । एवं दशगरखके काठेमें अथवा विजोरेके रसम तेलकी पकाय दे 
अस्तकम मदन कर तथा [शर बस्त।क प्रयाग कर | 


ॐ व ® 


शुंठीपिप्पल्यूषणंदीप्यकश्चर्ति धूद्धृतंचेतिसवैपृथ्वा । 


तद्॒पवासू क्ष्मचूणकृतवाजुभाभ॑गस्त त्कृत स्यात्तद्‌व ॥ 
अथ-सोंठ, पपर) कालीमिरव, अजमायन, ओर सेंधानिमक इन सबको 
अथवा एक एकको प्रथक्‌ पृथक्‌ पीस सेन करे तो बहुत जंभाई आना दूर हो । 


जुभावेगेसमुत्पन्नेशो भनेशयनेनरं । 
स्वापयेत्तेननियमानंभावेगःप्रराम्यति ॥ 


अथ-जिम्र मनुष्यको जंभाहका वेग हो उश्को डतम शय्यापर खुठावे त्व 
निश्चय जंभाईका वेग दूर हो । 


है: 
-4/ 2 
तब न्प, 


वातव्याधिचिकित्सा । ( १०१) 


जुभवेग्षयैयातिकटुतेखेनमदेनात्‌ । 
भोजनात्स्वादभोन्यानतथाताम्बूरुभक्षणात्‌ ॥ 
थ-कडए तेलका मालिस करनेसं जभाइका बहुत आना बंद हो, एवं स्वादु 


=> =, चर, (3 (9 


भोजन करनेसे ओर वीडी चवानेसेभी ज॑भाईं दूर हो । 
सवृ्तंचिवुकक्िग्धंस्वतरसुत्नमयेदिषक्‌ । 
विवृत्तंनमयित्वातुकुयांत्पाप्तामिहकियाम । 
अथ-यांद मुखवादांक कारण बद्‌ हांगया हा ता स्रग्ध पदाथ चुपड बफारा 


देकर उघाडे, ओर यदि मख खुला हुआ रहजाय तो उसपर कहे हुए उपचार कर 
ओर दाबके दूर करे | | 

पेप्पठीमादेकंचापिसंचव्येचमुहुछ्ठेहुः । निष्ठीवेत्तप्ततोयेन 

शधयद्रदनातरम्‌ ॥ निष्कुल्यलशुनसम्यक्सक्षुध्रातठतढ- 

वत्‌ । सेंधवेनान्वितंखादेद्धनुस्तंभादितोनरः ॥ 

अथे-पीपछ, ओर अदरखको वारंवार चवाय कर थूकदेवे, ओर गरम जद 
मुखको शुद्ध करडाले, तो मुखदोष दूर हो । छहसनको छीर तिलोंके तेलमें पीस 
संघोनिमकके साथ खवि तो हनुस्तंभ ( ठोडीका जिकडना ) दूर हो । 

क्‍ रसोनगुटिकामाषविद्लंपरिपेष्यच | योजयेत्पिश्टिकांतांचसें- 
धवाद्रेकर्िगुभिः ॥ ततस्तुवटकानकृत्वातिल्तेलेपचेच्छनेः । 
भक्षयत्तानयथावाद्वहनुस्तभासुखाभवेत्‌ ॥ 

थे-लहसनका गोला, ओर धुलीहुई उडदकी दाल, दोनोंको पीस पिट्ठी 
करे उसमे सेंधानिमक, अदरख, ओर हिग मिलाय बडे वनावे, उनको तेलमे पक 
कर यथा जठराग्निके अनुसार खाय तो हनुस्तंभी मनुष्य सुखी दीय । 
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जिद्वास्त भयथावस्थवातव्याधायाकात्सत । 
सामान्योक्ताक्रियाचात्रारदितास्यापिहितामता ॥ 
अ्थ-जिव्हास्तंमपर अवस्थानुसार वातव्याधिकी चिकित्सा करे, ओर जों 


क, (क, (क 


आदंतरोगपर सामान्य चकिता कही है वमि जद्वास्तभपर {हतद । 
कल्याणकावलह; । 


सहरिद्रावचाकुष्टंपिप्पलीविश्वेभप । अनानीचाजमीदा 


( १०२ ) ` वेदययरहस्य । 


चयष्टामचुकसधव॑ ॥ एतानसमभागानसू कम च्णानकार- 
यंत्‌। तचूणसापषालाडबयप्रत्यहभक्षयन्नरः ॥ एकावशातरा- 
जेणभवेच्छतिधरोनरः। मेघदुंदुभिनिर्षोषोमत्तकोकिलानिःस्वन ॥ 
अथ-हलदी, वच, कूठ, पीपर; सोंठ, जीरा, अजमोद, मलहठटी, ओर सेंधा- 
निमक, ये सब बराबर लेकर महीन चण करे । इस चूणको गोके घीम॑ मिलायके 
भक्षण करे तो २१ रात्रिम अनेक शाखत्रकों धारण करनेवाा हो, तथा मेव ओर 
दुदुभीके समान शब्द ओर मतवाटी कोकिलके समान स्वर होवे । 
वरतिक्तोक्तपपेटः 
सतगरवरतिक्तारेवतांभोदतिक्तानट्दतुरगगेधाभारतीहारदू- 
५५. । मलयजदशमूलांशसपुष्पसुपकाप्रठपनम पहन्युःपा- 
नतोनातिदूरात्‌ ॥ 
अर्थ-तगर, पित्तपापडा; नागरमोथा, छड, असर्गंध, कुटकी, नाही, अमछ्ताष, 
अनक्का; सपेदचंदन, दशमूठल, ओर संखाहली, इनका काटा करके पीवे तो यह 
तत्काल अलाप रोगको दूर करे । 
वषनिहांनडांसिधुत्यूषणेःसाम्ख्वेतसेः। किराततिक्तकःक- 
द्‌।कुटनस्यफ़रुत्वचः ॥ ब्राह्मीफटंचपाखारराजिकाङृष्ण- 
जीरकं । पिषप्पूठीपिप्पटीमूटचितर॑नागरमूषणं ॥ एपॉकि- 
स्केयुहुषष्यनिहिकामाद्रकेरसेः। तेनसम्यकविनानातिरस- 
 नासकटान्‌रसान्‌ ॥ 
अथ-यदि वादी नीम जड होगई हो तो सेंधानिमक, सोंठ मिरच, पीपर 
ओर अमलवेत इनके चूणतें जीभको धितं ( अमलवेतके अभावमें चूक लेना चाहि- 
ये )। अथवा चिरायता, नीमकी छार, कुटकी, इन्द्रजो, कुडाकी छाल, बाह्ली; 
पला6 पापडी, राई, कालाजीरा, पीपल, पीपलाम्रछ, चित्रक, खोंठ, और मिरच, इन. 
का चूर्ण करके अथवा अदरखके रतै उक्त ओषधोंका कल्क करके इषसे जीभको 
विषे तो जीभ सर्व रसेको जानने लगे । 
कल्कःकिराततिक्तानिह्ययाशुन्यतांहरेत्‌ । 
सुप्तवातत्वस्ङमाक्षकाययद्रहशाभषदं ॥ 


वातव्याधिचिकित्सा । ` ( १०३ ) 


अथ-किरात तिक्तादि कल्क जो ऊपर कह आ वर जीव्हाकी शुन्यताकों 
इरण करे । आर सुप्तवातपर वारंवार रुधिर मोक्षण करना चाहिये । 
दिद्याचख्वणांगारधूमेस्तेरसतमन्वितेः । सेहपानानिनस्य॑च 
भ्यान्यानख्हातच ॥ उपनाहाश्शस्यतस्वेदनवस्तयाऽदतं । 
अथ-एवं संधानिमक, घरका धूमाः; ओर तेल मिलाय इसका लेप करे तो सुप्त- 
वात दूर हां । सरह पान, नस्य; वातनाशक भक्ष पदाथ) ओर पसीने काटने इत्या- 
दे उपचार आदतवातपर उत्तप्त है | कक 
सानकटकातलठतटामश्रखादन्नराया4 तरागयुक्तः । 


तस्यादतंनाशघपातशाजंबन्द वनानामववायुवगात्‌ ॥ 
थ-लहसनका कल्क तिलके तेलमें मिलायके खाय तो अआर्दितवायु नाश होय; 
जेसे मेघोंका समुदाय पवनके वेगे नाश होता है । 
कुकटांडद्रवेरुष्णेःसे पवाज्यसमान्वतेः । 


| आवासमदयत्तनमन्थास्तभ अशाम्यात ॥ | 
 अथ-पुरगेके अंडे सोरु, सेंघानिमक, ओर घी डालके गरमकर मन्यानाडीं 
( जो नाडके पिछाडी होता है, ) उसपर मास करे तो मनन्‍्य।स्तभ शांत होय | 


बाहुञ्चषिपवद्धुक्सापःकल्याणकमहत्‌ । । बठामूठश्वतताये 
संपवेनसम/न्वतम्‌ ॥ परमातयसतवाहुकसन्यास्त भाहजउ- 


गतरोगे ॥ शीतलठजलेननस्येतद्पशमेजिंगिनी चपुरः ॥ 


अथ-बाहुशोष होनेव भोजन करके फिर बृहत्‌कल्याणघृत पीवे, अथश गंगेरनकी 


जडका काटा करके खधानमक मलायकं दवं | यह यल बाहुञ्चाष आर मन्यास्तभ 
वात इनपर उत्तम ह क श्रजाद आर गूगल शिख जरम मजा उसका नस्य दुव | 


मापवलाशुकासम्पाकत्तृगरासा वगपरुबुकाना । क्ाथ प्रात 
पीतोरामटख्वणाचितःकोष्णः ॥ अपहरतिपक्षवातंम- 
न्यास्तभतकणङजं । दुजयमादतवातसप्ताहानयातचावश्यम्‌ ॥ 
अर्थ-उडद्‌) गगरन, कोचके बीज, रोहिषतृण, रास्ता, असगंघ, ओर अंडकी जड- 
इनका काटाकर हिंग ओर सेधानिमक मिलायकर गरम प्रातःकाल पीवे तो पक्षाघात 
मन्यास्तंभ, कणंनाद, ओर अर्दितवायु इनको सात दिनमें पराजय करे । 


मूलंबलायास्त्वथपारिभद्वात्तथात्मगुप्तास्वरसंपिवेद्धा । 


(१०४ ) वेद्रहस्ये । 


युजीतयोमाषरसेननस्येभवेदसीवच्नसमानबाहुः । 
अथ-गगरनका जड़, अथवा बकायनका जड, तथा कांच, इनका स्वरस पवि 
आर उडदक काथका नाश लंव ता वह वच्जके सथान भजावाला हा । 
दशमूलठीबठामापकाय्ंतेंटान्यामो श्रेतम । 


सायभुक्त्वाचरतन्नस्यावेशाच्यामपवाहुके ॥ 
अथे-दशम्‌ल, गंगेरन, उड़द इनके काठेमे तेरु ओर घी मिलाय सार्यकारम 


० अर वे 


भोजन करके इसकी नस्य लेवे तो विश्वाची ओर अपबाहुक दूर हो । 
मापासवुवलारासादशमसूलकाहगाभ | पचाशतजटाख्या- 
भिपषद्ुतङुस्नागरम्‌ ॥ उध्वेभक्ताशनादनन्‍्याद्वाहशोषापबा- 
हुको । विश्वाचीयुद्धतांचापिपक्षावातंतथार्दितम्‌ ॥ अर्दिते 
शाफसयुक्तकुयाद्रासाग्वमाक्षणम्‌ ॥ 
अथ-उडद्‌, संधानिमक; गेगेरन, रास्ता, दशमूल, हग; वच; शतावर, इ- 
नसे सिद्धकराहुभा तेल सॉठके साथ भोजनोत्तर सेवन करे तो बाहुशोष, अप 
बाहुकः विश्वाची, पक्षाघातः ओर अर्दितरोग इनका नाश करे । सूजनथुक्त अर्दित 
रोगमें सिगी आदिं लगाकर रुधिर निकलवाना चाहिये । 
भागास्तुदशविश्वायास्तत्तल्योवरद्धदारुकश्चापि । पथ्यात्रिप॑- 
चभागाचतुरसाहेडुसंभृष्टम्‌ ॥ एकःसंधवभागस्तत्तुल्याचेत्र- 
कचात्र सवृद्धमूष्ववातहन्त्यतन्चाणतसुक्तम्‌ ॥ 
अथ-सार १० तोले, विधायरा १० तोले, हरड ५ तोष्ठे, हींगभूनी ४ तोले, 
सेधानिमकः ओर चीता, प्रत्येक एक एक तोले ठे; इन सबका चूणे कर सेवन करे 
तो बढा इया ऊध्वेवातका नाश होवे । 
कषमात्राभवेत्कृष्णात्रिवृतास्यात्पलोन्मिता । खंडाद- 


(क ( 


पिपदग्राह्यचणमकचकारयत्‌ ॥ मधुनाक्षपताद्द्या- 
चणमाध्माननारानम्‌ । 
अथ-पीपल ९ तोर; निसोथ ४ तोले, मिश्री ४ तोले, इसप्रमाण चरणं कर ३ 
मासे सदतके साथ सेवन करे तो पेटका फूलना दूर हो । 
बुहद्रास्लाद्‌ । 


राख्रावातारिमूलंचवासकंचदुराठभा ॥ संटीदारुवलामुस्ता 


वातव्याधिचिकित्सा | ( १०७ ) 


नागशतेविषाभया । स्वदंश्व्याधिधातअमिसिधान्यंपुन- 
नेवा ॥ अश्गंधामृताकृष्णावृद्धदारुःशतावरी । वचासहच- 
रथेवचविकाबहतीद्यम्‌ ॥ समभागानितेरेतरास्रात्रेगुणभा- 
गिका । कृषायपाययात्सद्मश्भागावशोषतम ॥ शुठाच्ूण- 
समायुक्तमाभाद्रनचसयुतं । अख्बुषाचूणेयुक्तापप्पलखच्‌- 
णेसंयुतम्‌ ॥ यथादोषयथाव्याधिप्रक्षेपंकारयेद्धिषक । सर्वे 
घुवातरोगेषुसंपिमनागतेषुच ॥ आनाहेषुचसवेषुसवेवाता- 
नुकम्पने । कुग्जकेवामनेचेवपक्षावातेतथार्दिते ॥ जानुज॑घा- 
स्थपाडासुगध्रस्याचहनुग्रह प्रग॒स्तवातरक्तेस्याद्रुस्त भत- 
थाशेसि ॥ विश्वाचीगुल्मदद्रोगेविषूर्चीकीष्टर्श षेके । 
अथ-राख्ता, अंडकाजड, अड्घा, धमासा) कचूर, देवदारु, गंगरन, नागर 
मथा; सोंठ, अतीस, हरड, गोखरू, अमलतास, साफ, धनिया, साठ, असगंध, 
गिलोय, पीपल, विधायरों, सतावर, वच; पियावांसा, चव्य) दोनोकटेली, ये 
सब वस्तु समान छे । ओर रान्ना एक ओषधसे तिगुनी लेवे इन सबका अ- 
छावङेष काटा करे, उसमें सॉठका चूण ओर अमरवे अथवा लजालूके चूणके 


क ७७ क ® अ कु 


साथ अथवा पीपलका चूण ये दोषोंके अनुसार वेयको मिलाने चाहिये तो स्व 
बधि मजगत वातके रोग, अफरा, केपवात, कुब्जकवात, वामनवात, पक्षाघात, 
अर्दित, घोट, पीडरी, हड़डी इनकी पीडा । गधी, हनुग्रह, वातरक्त, ऊरुस्तभः 
बवासीर, विश्वाची, गोला, हद्गोंग, विषुचिका, और क्रो.्टशीषेक, इन रोगोंका यह 
बृहद्राज्लादिकाथ दूर करता है । 

नाराचरसः । 


अभयारगधोधात्रीदंतीतिक्तास्नुदीजिवृत्‌ ॥ सुस्ताप्रत्येकमे- 
तानिग्राह्माणिपलमात्रया । तानिसंक्षुयसवांणिजछाठक- 
युगेपचेत्‌ ॥ ततोयेष्ठमेभागेकषायमवतारयेत्‌ । निस्त्वग्ने- 
पालबीजानिनवानिपलमात्रया ॥ तनुव्लधृतान्येवतस्मिन्‌ 
काथेशनेःप्चेत्‌ । ज्वाल्येदनलंमंदंयावत्काथोषनोभवेत्‌ ॥ 
ततः्खलवेक्षिपेद्धागानशेजेपाठबीजतः । भागांस्लीन्नागरात्‌ 


(१०६) . वेद्यरहस्थे । 


द्रीचमरिचातद्रचपारदात्‌। । गंधकातद्रोचतानीहयावद्यामंवि- 
मदयेत्‌। रसोनाराचनामायंभक्षितोराक्तेकामेतः ॥ जलेन 
शीतलेनवरोगानेतानविनाशयेत्‌ । आध्मानंशूलमानाहंप्रत्या- 
ध्मानंतथेवच॥ उदावत्तेतथाग्रुल्ममुद्राणिचनाशयेत्‌ । वे- 
गेशांतिचभुंजीतशकरासहितंदाधे ॥ ततस्तत्संधवेनापिततो 
दध्यादनमनाक । 
अथ-हरड, अमलतासका गूदा, आमले, जमारूगोटा, कुटकी, थूहर, निसो. 
थ, ओर नागरमोथा) ये प्रत्येक चार चार तोले लेय | सबको कूट पीस ५१२ तोले 
जलमें अष्टावशेष काटा करके छानले, फिर इस काढेम छिले जमालगोंठा ४ तोले 
वख्रमें बांधके लटकाय देवे ओर मंदाग्रिसें जबतक काठदा न हो पक करे, फिर 
उनको पोटलीसें खोल खरलमें जमाहगोटाके < भाग, सोंठ ३ भाग, कालीमिरच, 
पारा, गंधक, ये दो दो भाग ले सबको एकत्र कर प्रहरभर खरल करे, यह नाराचरस 
शीतल जरसे १रत्ती लेवे तो अफरा, युर, वायुका अवरोध, प्रत्याध्मान, उदावत्ते, गुल्म, 
और सर्वं प्रकारके उद्र रोगोंकों नाश करे। जब दस्त होना बंद होजावे तब ददी खांड ओर 
भात मिलायके भोजन करे, अथवा दहीभात और सेंधानिमक ये पथ्यमें अल्प देवे | 
लघुशुंठीकृतंत्रणपलंसप्तमितंबुधेः ॥ तत्समंगोघृतंदल्वाभ- 
जेयित्वाततोबुधः ॥ शुंठीसमंरसोनचापिझतत्राविनिःक्षिपेत्‌ । 
परुसप्तामिदंलेयंमधुशभरप्रयत्रतः ॥ सर्वेमेकत्संयोज्यंपल- 
मात्रंतुभक्षयेत्‌ । पक्षावातंदवस्तभकटिभगेतथेवच ॥ बाहु- 
पीडांजयेत्तीवरांवातरोगंचनाशयेत्‌ । 
अर्थ-सोंठका चूण २८ तोले गोका घी २८ तोरे डालके उक्ष सोंठको थीमें 
भूने, फिर छहसनकों छील ओर पीस २८ तोले उसमे डाले, ओर २८ तोले, इसमें 
सहत मिलावे, सबको एकत्र कर ४ तोले नित्य भक्षण करे तो यह साट पक्षात; 
इनुस्तभ, कटिभंग, बाहुपीडा, ओर वातरोग) इनका ना करे । 
ज्योतिष्मतीचंद्रसूरःकालाजानीयवानिका ॥ मेथीतिटांश्व 
संपीडचयंत्रेतलेसमुद्धरेत्‌ । अभ्यंगान्मारुतव्याधीनसमस्ता- 
न्सप्रणाशयत्‌ ॥ 


वातव्याधिचिकित्सा । (१०७) 


_अथ-मालकांगनी, हारो, कालाजीरा, अजमायन, मेथी, ओर ति, इनको य॑ 
चमे दाबकर तेल निकाले, इस तर्के मालिस करनेसे सर्वप्रकारकी वातव्याधि दूर हो। 
विजयमेरववर्तीतेल । 
पारदंगंधर्कंचेवहरितालंमनःशिला । समभागानिस्तवोणिसू- 
क्ष्मचूर्णानिकारयेत्‌ ॥ ^ ५. | 
हस्तमात्रंततोवस्नंसंप्रसायोविलेपयेत्‌ ॥ वामहस्तेधृतांवर्ति 
कृत्वाचेवत्वधोयुखीं । लोहपाज्रमधोधृत्वातेलसूर्ध्वप्रदाप- 
येत्‌ ॥ द्रव्यतस्तिलजंतेलंदातव्यंचचतुभुणम्‌ ॥ पादशेषंत- 


ताज्ञालाततगसंद्धप्रजायते ॥ हस्तबाहशयम्रावाजवाजानु 
पुर्केपनज । मदनादवनश्यातवत्ामद्राशानयथा ॥ 


अथ-पारा, गधक, हरताल, अर मना; य समान भाग लूकर तानादुन 
काजाम खरल कर।॥फर १ हाथ कपडाका बेछाय उछ्वपर उक्तापदट्टाका ठप करदव 
उसका सुखाय वत्ता बनाव॑ | उसका वाएहाथस इस प्रकार पकडकि उसका मख 
नाचका रह आर उस बत्ताक नाच छ]हका थाठ्ध रखद॒व, आर उस बत्त।क ऊपर | तढरूका 
तल डता जाव, परतु तल पारद अषषधाक् चायुना चाहय, जब सब तड वटपक 
जाव ५ उस बत्ताका द्र व हल २३ उठाय ५ स) | लगानस 
हाथ पर मस्तक नड पडर। घांदू इनका वात तथा कपवात शत्र नष्ट हा | 
बृहद्विजया वटी । 
पलजयंहरीतक्याश्रित्रकस्यपलत्रयम्‌ । एलात्वक्पजमुस्तानां 
भागोद्ध पलिकोमतः ॥ रेणुकाद्धपलःप्रोक्तस्तदद्ध नागकेश- 
रम्‌ । व्योषंच पिप्पलीसूलंविषंचपलमात्रकम्‌ ॥ लोहचूणे- 
पलचेकत्वक॒क्षीय्योश्व पलंस्मृतम्‌ । रसंपलंपरलंग॑धंसूक्ष्मचू- 
णानिकारयेत्‌ ॥ पुराणगुडपक्केषुतुलाद्धेतद्विनिक्षिपेत्‌ दि- 
मस्पशेचमृहीयात घृतेनाक्तांततोबुधः ॥ प्रकुयोद्रूटिकांवेयो 
विजयांबद्रास्थिवत। शुभेहनिप्रयुं जीतवर्टमेकांयथाबलम्‌ ॥ 
घृतेनभोजयेत्तावद्यावदस्यवर्ुंभवेत्‌ । तद्ररोपचयंज्ञात्वा 
पुनद्रद्रप्रयोजयेत्‌ ॥ अथवागुटिकांसाद्वोयथानपरिपीडयेत्‌ । 


( १०८ ) वद्यरहस्ये । 
मासद्रयेनशेष्माणंपित्तंचेवत्रिभिरेरेत्‌ ॥ चतुभिवांयुदोषां 
नाशयेत्रा्संशयः । मासेस्तुसप्तभिद्वेद्रजातानरोगानव्यपो- 
हति ॥ स्वेव्याधविनिमक्तोवषेणेकेनजायते । वरेद्वयप्रयोगे- 


नवलीपलितवर्जितः ॥ जीवेद्रपैश्तंचेवनाजकायाविचारणा ॥ 
अथ-हरडकी छाल १२ तीरे, चीतेकी छाल १२ तोले, इलायची, दालवचीं- 
नीः पत्रज, ओर नागरमोथा प्रत्येक दो दो तोले लेवे । अंडकी जड २ तोले, ना 
गकेंशर १ तोला, सोंठ, मिर्च, पीपल, पीपरामछ, ओर विष प्रत्येक चार चार 
तोले लेवे, छोहभस्म ४ तोले, वंशलोचन ४ तोले, पारा ओर गंधक प्रत्येक चार 
चार तोले लेवे सवका चूणे कर अधतुला पुराने गडकी चासनी कर उसमें सब 
आंषध मिलायदेवे, फिर शीतल स्थानमें कुछ थी डालके घोट बेरकी गुठलीके 
बराबरकी गोली बनावे । इसको वेद्य शुभमहत्तमें रोगीको ९ गोली घीके साथ 
जबतक देवे कि जबतक रोगीके देहमें बल न आवे, जब बल आयजावे तब २ 
गोली देवे, अथवा १॥ गोली देवे, तो दो महिनेमें कफकी, तीन मंहिनेमें पित्तको 
ओर ४ महिने सर्व वातविकारोंकों दूर करें, इसमें संदेह नहीं हे । सात महिने 
सेवन करनेसें द्वंद्जरोगोंको, वषेदिनमें सर्वं रोगरहित होताहै। ओर दोवष इसके 
सेवन करनेस वलीपलित रहित हो । सं वषकी आयु हो, इसमें संदेह नदी है। 
अष्ठीरायाःकरियाकायागरुल्मस्यांतरविदरधेः॥कारयद्राहुकास्वे- 
दानरकश्यखप्रयत्नतःखटाधस्तात्करोषायिधारयेत्सततनरः॥ 


(के ® (8 क 


अथ-अष्टाटनामक वातव्याधम गुल्मराग आई अतरावद्राधका जा चाकत्ता 
कहींह वह करे | ओर त्रिकशुल्ली रोगवाखा वालुकासे स्वेदन करे, ओर खाटके नीच 
अत्येक समय लींदकी अग्निको रक्खा करे । 
जयोदशागो गुग्गुः । 
आभाश्वगंधाह प॒षागुड्चीशतावरीगोक्षु रक श्वरासत्रा । इयामा- 
राताहाचसटीयवानीसनागरेशयेतिसर्मविचृण्यं ॥ सर्वेश्समं 
गुग्गुलमत्रदयात्क्षिपेदिहाज्यंचतदद्धेभागम्‌ । तद्धक्षयेददधेषि- 
चुप्रमाणंप्रभातकालेसरयाथयूषेः ॥ मयेनवाकोष्णनखेनवा- 
= पिक्षीरेणवामांसरसेनवापि । त्रिकग्रहेजानुग्रहेचवातेश्ुजस्थि- 
तेवाचरणस्थितेच ॥ संधिस्थितेचास्थिगतेचतस्मिन्मल- 


नल, (= 6... 


१ सुरपाद्यूषारतपाठटातरम्‌ । 


वातव्याधिचि।केत्सा । ( १०९ ) 
क ७ कस कि क ॐ ॐ, (दि 
स्थितेस्नायुगतेचकोष्टे । रोगान्हरेद्रातकफानुबंधान्वातोरतान्‌ 
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इद्रहयानदाषाच्‌ ॥ भग्रास्थवृद्धपुचसजतायासगृध्रसाकेख- 

दु पक्षवात।महषधशुग्गुटखर्मतमाहुखयादश्चामाभषनःपएुराणाः। 

अथ-बबूछकी छाल, असगंधघ, होऊबेर, गिलोय, सतावर, गोखरू रास्ना, 
निम्नोथ, साफ, कचूर, अजमायन, ओर साठ, सब समान भाग ले चण करे। 
ओर सब ओषधोंकी बराबर शुद्ध गूगल डाले, ओर गूगलसें चोथाई भाग घी उछ, 
सबका एक जीव कर ५ मासे नित्य मद्यके साथ अथवा गरम जलके साथ, अथवा 
मांसके सोरुआके साथ अथवा दूधके साथ सेवन करे तो जिकशूल, घोट ओर 
ठोडीका जिकडजाना, भुजाकी पेरकी संधिकी इड्डीकी मज्जाकी स्नायुकीं कोठेकी 
ये सवं प्रकारकी वात दर हो | छतकफके रोग, हृदय, ओर योनिके दोष, टूंटी, 
हड़डी, वृद्धताका रोग, खंजवायु, गृध्रसी, पक्षाघातः इन सब रोगोंको यह परमो- 
तम ओषधी है प्राचीन वेय इसको त्रयोदशांगगुग्गुल कहते द । 

मू ४ भ कअ, ९ । (>> 
षटामूरुत्वचरचू्णसापसतं कषषामेतम्‌ । 
पिषत्कुडवदुग्धनमुहुमूचप्रशातय । | 
 अथ-गंगेरनकी जडकी छालका चणं १ तोडा) ओर मिश्री १ तोट, दोनोको 

मिला ९६ तेरे; दूधके साथ पीव तो वारंवार मूर होना बंद दोय । 


पथ्याविभीतधात्रीणांच णैचणैस तायसः । 
घुनासहसंलीढंमुहुमत्रप्रशांतिकृत्‌ ॥ 
थ-हरड, बेडा; आमला, इनका चूण तथा लोहकों भस्म, एकत्र कर सहतसं 
चाट ता वारवार म्व उतरना शांति ही । 

यवक्षारस्यच्रणतुसंयोज्यसितयासह । भक्षयेधियततस्यप्र 
शाम्येन्मूत्रनिग्रहः ॥ कृष्मांडकस्यूवीनानिबीजानित्रपुसस्य 

च । बस्तोसंधारयेत्तेनप्रशाम्येन्मृ्ननिग्रहः ॥ आमलक्याश्च 
कल्केनवस्तिभागंप्रलेपयेत । तेनप्रश्चाम्यतिक्षिप्रनियमान्मू- 
जनिय्रहः ॥ 
अथं-जवाखारका चण मिश्रीके साथ लेनेंसें मत्रकी रुकावट दूर हो । पेठेके 


बीज, ओर सीरेके बीज दोनोंकों पानीसे महीन पीख बस्तीपर टिंकिया धरेतो 


5 रक, [4 


म्त्ननिग्नहद्ञांति हो । आमंलेका कल्क बस्तिभागपर लमानेश्वं निश्चय मृन्नका रुकना 
दूर होवे | 


(११०) वैद्यरहस्ये । 


१ क [अ 


पिहास्यदताङ्तमाट्कानापवत्कषायरूबुत खर्मन्रम्‌ । 


यागृश्रमानश्गातपसुतःस श्ञात्रगःस्याद्धाकमत्राचत्रम ॥ 
अथ-अटूषा) दती, अर अमरता; इनका काटा अंडीके तेलखंं मिलाब 
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पीवे तो जिसका गृप्रसी रोग चलना फिरना बंद होगया हो आर स्पश माटम 
न हो वह शीघ्र गमन करनवाला ही, इसम आश्चय नहीं है । 
शफालकादलःक्काथामद्ाग्रपारपाचतः । दुवास्ग्रत्रस्ारग 
पातमात्रःप्रणाञ्चयत्‌ ॥ राखामृतारग्वधद्वदारात्रकेटकरड- 
पुननेवानाम्‌ । क्राथंपिवेत्रागरचूणेमिश्रजंवोशुपृष्ठतरिकपा- 
श्रेशूली ॥ 
अथ-सह्ालके पत्तोका काटा करके षीवे तो दुनिवारभी गृध्रष्ीरोग पीतेही 
दूर हो । रास्ता, गिलोय, अमरृतासका गरदो) देवदारु) गोखरू अंडकी जडः 
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ओर साँठकी जड) इनके काटेमें सोटका चरा मिलायके पव तो जंघा ऊङ्‌ पीठ 
और चिकस्थान इनकी पीडाको दूर करे । यह रास्नासप्तककाथरै । 
पथ्याद गुरग्गुलु | 
पथ्यावभीतामठकीफलानांगशतंक्रमेणांद्रेगुणाभवृद्धम्‌ । प्र- 
स्थेनयुक्तेचपलकषाणांद्रोणेजलेसंस्थितमेकरात्रम ॥ अद्दो- 
वशेषक्रथितंकषायंभांडेपचेत्तत्पुनरेवठोहे । अमूनिवद्वेखता- 
येदद्याइव्याणिसंचृण्येपलादेकानि ॥ विडंगदंतीत्रिफलागुड्‌- 
चीकृष्णात्रिवृनच्नागरसोषणानि । यथेष्टवेष्टस्यनरस्यी्रहि- 
माम्बुपानानिवभोजनानि ॥ निषेव्यमानोविनिहंतिरोगा- 
न्तंगृधरसीनूतनखंनताअ । प्लीहानसुग्रंजठराणिगुल्मंपांड 
त्वकेड्वमिवातरक्तम्‌ ॥ पथ्यादिगुग्गुलुवदंतिचए ना म्रारुया- 
तःक्षितावप्रमितप्रभावः । बलेननागेनसमंमनुष्येजवेनकुयों- 
तुरगेनतुल्यम्‌ ॥ आयुःप्रकषीवेदधातिचक्षुबंङंतथापुषटिकरो 
विषन्नः । क्षतस्यसंधानकरोविशेषद्रोगेषुशस्तःसकलेषुतन्ज्ेः ॥ 
अथ-हरडका वक्कछ १००; बहेडेका २००, आमले ४००, ओर कणगूमर ६४ 
बोले, इन सबको १०२४ तोले पनीमे भिगोदिवे, प्रातःकालू हातेही नि- 


वातव्याधिंचिकित्सा | (१११ ) 


कालके उष्ठको ओटावे, जब आधधापानी रहजावे तब उतारके छानलेवे, फिर 
लोहेकी कट।ईमे चढाय आंच देवे, तदनंतर जब कुछ गाढा होजाय तब उतारके 
उसमें वायविडंग, दंती जिफला, गिलोय, पीपछ, निघतोथ, सोंठ, ओर काद 
मिरच, ये प्रत्येक दोदो तोले ले चण कर डाले तो यह गूगल तयार हो यह यथेष्ट 
आचरण ओर यथेष्ट भोजन करनेवाला मनुष्य सेवन करे तो गृधी, नवीन 
खंजता, फीट; उग्रउदर, पंगुता, पांडुव, खजली) वपन , ओर वातरक्त इनको 
नाश करे । पथ्यादिगगल पृथ्वीवर अप्रतिमसामथ्यवाच्‌ प्रसिद्ध हे । ओर ब- 
लछकरके हाथीफे समान, वेगकरके घोड़ेंके समान मनुष्यको करे । तथा आयुष्य 
नेत्बल, ओर पुष्टि करे, तथा विषनाशक, घावकों पूरनवाछा । तथा सर्वे 


७ जे = = ७ 


रोग।म॑ वेद्योने उत्तम कहा हे । 
वातरक्तकमकुयात्पाददाहाबशंपतः । मसूरावददभपष्टःशत 


शातनवारणा ॥ चरणांटपयत्सम्यक्पददाहप्रशांदय ॥ 
अथे-यदि पेरोंमं दाह होता होय तो वातरक्तका क्रम इस जगे करना चाहि- 


ये एवं मसूरकी दाल पीस जटभे डालके काटा करे फिर उसको शीतल कर 
परमे लप करे तो पाददाह दूर होवे | 


नवनीतेनसालप्तोवाहनापारतापता । 


क 


मुच्येतेचरणोक्षिप्रेपरितापात्सुदारुणात्‌ ॥ 


अथे-पेरमे मक्खन लगाय आंचसें सेकें तो पेरोंका दारुण ताप दूर हो । 
वातारिबीजंदुग्धेनपिष्ठापादो प्रलेपयेत्‌ । 
करावपिमहादाहंशमसयेन्नान्रसंशयः ॥ 

अर्थ-अंडीके बी नको दूधमे पी पे. में टेप करे तो पेरोंका दाह दूर हो- 

आर हाथम ठप कर ता हाथका दाह जाय | 

दंडापतानकादोमहावलातेले -- बाह्यायामेन्तरायमेदयुस्तं- 

भेचकूलुके ॥ योज्यंप्रसारणीतेलंतेनतेषांशमोभवेत्‌ चरको- 

क्तंमहामाषादितेलंशाड्रेपरोक्तेमाषादितेलं ॥ मध्यनारायण- 


तैलंचसवस्मिनवातव्याथोहेतं ॥ 

अथ-दंडापतानक रोगमें महाबला तेल लगावे,-बाह्यायाम अंतरायाप्र दनुस् 
-भ ओर कूलकी वात इन रोगि प्रसारणी तेल लगावे तो दूर हो । चरकोक्त महा- 
माषाद तल, शाक़ुवराक्त माधाद तह, मसध्यनारायण तल, ये खव तट वात 


यापर हित ६। 


( ११२ ) वेद्यरहस्ये । 
योगराजगुग्गुलु) । 
नागरपिप्परीमूटंचव्यमूषणचिधके । भृष्ठ॑हिग्वजमोदाच 
सषेपोनीरकद्रयं ॥ रेणुकेन्द्रयवापाठाविडंगंगजपिप्पली । 
कटुकातिषिषाभाङ्गीवचामूवीचपञकम्‌ ॥ देवदारुकणाकु 
रास्ताम॒स्ताचसेंधवम्‌। एलात्रिकंटकःपथ्याधान्यकंचविभी- 
तकं ॥ पांत्रीचलवगुशीरंचयवश्षारोईखिलान्यपि । एतानि 
समभागानिसु्ष्मचूणानिकारयेत्‌ ॥ यावन्त्येतानिसवोणि 
तावदेवात्रगुग्गुलुः । सम्ेसपिषापश्चात्सवैस मि श्रयेद्ट् ॥ 
एकंपिडंततःकृत्वाधारयेदघ्रतभाजने । गुटिकाटंकमात्रास्तु 
खदेत्तायथोचिताः ॥ गुग्गुलुयोंगराजोयंम हान्‍्मु ख्योरसा- 
यनं । मेथुनाहारपानान्ननियमोनात्रविथ्वते ॥ सर्वाचवाता- 
मयान्हन्यादामवातमपस्मति । वातरक्तंतथाकुष्ठट तथादुशब्र- 
णानपि॥ अशासिग्रहणीरोगंप्लीहगुल्मोदराण्यपि । आना- 
हमगिमांगंचश्वासंकासमरोचकम्‌ ॥ प्रमेहनाभिशुलंचकृमि- 
क्षयमुरोग्रहम । शुक्रदोषरजोदोषमसुदावत्तेभगंदरम्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, पीपछामूछ, चव्य, काडीमिरच, चींतेकी छाल, भुनीहींग, अज- 
मोद) सरश, दोनों जरि, रेणुका, इन्द्रजो, पाठ, वायविडंग, गजपीपल, कुटकी; 
अतीख, भारंगी) वच; मूवा, पत्रज, देवदारु; पीपल, कूठ) रास्ता, नागरमोथा) 
ब्धानमकः इलायची, मोर) हरड, धनिया, बहेडा, आपले, दालाचीनी, ख- 
स ओर जवःखार य सब ओषध समान भाग लेवे। परंतु त्रिफडा सब ओषधों- 
सें दूनी लेना यह वद्धवेद्योंकी आज्ञा हे | सबका चूण कर सबकी बराबर शुद्ध 
गूगल डाल, सबको थी मिलायके एक जीव करे, एक पिडकरके घंके बरत- 
नमे धर रसे ४ मासेकी गो! बनायके खवे, यह योगराजगूगल महान मु- 
र्य रसायन है । इपर भुन, भोजन, पान, और अन्नका नियम नहीं है । 
अयात्‌ यथा इच्छ पूवक भोजन करे तो सर्वं प्रकारके वातवि कार) आमवातः मृ- 
गह वातरक्तं) कांद, दुश्त्रण; बवासीर, संग्रहणी, प्रीह, गाढा) उद्ररोग; अफ 


१ द्रन्येभ्यःसकलेमभ्यश्वत्रिफलाद्विगुणाभवेत्‌ इतिवृद्धाः । 


वातव्याधिचिकित्सा । ( ११३ ) 


रा, मदाः चस) खासी, अरुचिः प्रगट) नामिशूछ, कृमि; क्षय, उरग्रह, शु- 
दोषः रजादोष, उदावत्त, और भगंदर, इनघबको दूर करे । 
रसानाष्टकम | 

पक्ककदरसानस्यग्राव्कानस्तुषाकृताः । पाटयित्वाचतन्म- 
प्यदूराकुयात्तदङ्करम्‌। शिधागधावनाशायदभासन्नायरक्षयेत। 
ततशअक्षास्यसशाप्याशलायापारपषयत्‌ ॥कत्कस्यपचमभा- 
गचूणमपषावानशक्षपत्‌ । सावचट्यवान।चभानतंरिगुसेध 
वें ॥ कट़्जयनारकचतसतसभागावचूणयेत्‌ । खादेत्कपमितंग्रा- 
तमकवाद्‌षाद्यपक्षया ॥ अनुपानअकुवातवाता रसतमन्वहं | 
सवागकांगनवातमादतचापतपत्रक ॥ अपस्मारतथान्मादसू- 
रुस्त॑भंचगभसीम्‌ । ऊरुपृष्ठकटोपाश्रेकुक्षिणैडांकृमी नहरेत । 
मद्यमासतथाम्डचरससवता|नत्यशः ॥ व्यायाममातपंरोष- 

. मांतनारणंडास्रयम्‌ । रसानमशअ्नन्पुरुपस्त्यजंदेताप्नेर॑तर ॥ 
वजयेत्तदतासारीप्रमेहीपांडरोगवान्‌ । अरोचकीगर्मिणीच 
मूच्छाशारागसयुतःरक्तापत्ताचशोषाचयक्ष्मीचछदितोनर 
पदतुपथ्ययाकुयात्यवागतावरचनम्‌ ॥ अन्यथातस्यजाय- 
तेकुप्ट पाड़ामयादयः । 
अथ-पक। छदन ठालक आर चरक उसके अकुरदूरकर उसकी दुगंध दूर 

करनेको दहीम डाल दवे, तीनदिनके पछ दहीसें निकाढ, जरूसें धाय गुद कर 

पीसके १४ ( कल्क ) करे, फिर कल्कका पंचम भाग इन ओषधाका डाले सं- 
चरनोन, अजमायन, भुनीहींग, सेधानिमक) जिकुटा, जीरा, प्रत्यक समान भाग 
छेके चूण करे । इसको पूर्वोक्त कल्कमें मिछाय ९ तोलेके अमाण प्रातःकाल खवि, 
अथवा दोषाकं अनुसार खाय, ओर अनुपानं रहे इसके ऊपर वातादिरस खा- 

यता सवागवात, एकागवात) अपतंत्र, अर्दित, अपस्मार) उन्माद) ऊरुस्तंभ, ग 

धरसी, हृदयकी पीठकी कमरकी पसवाडकी अर कूखकी इन स्थानोक्षी पीडाको 

ओर कृभिरोगको दूर करे ठहसनका खानेवाला मद्य, मांस, ओर खट रखोंको 
अवश्य सेवन करे । तथा दंडकसरत, धूपमें डोलना, कोपः अत्य॑ंतत जलूपान, गुड 
संग) इनको छहसन खानेवाला निरंतर त्याग देव, यह औषध अतिश्तारी, अभेद्दी 


( ११४ ) वैद्यरहस्थे । 


पांडुरोगी, अरूचिवाल्ा, गर्भिणी, मच्छा, बवासीर, रक्तपित्ती, शोषी, खश्वाला, 
ओर वपन रोगगला न सेवन करे, यदि इसके सेवने पित्त प्रबल होवे तो दरडतं 

इ ल [न्‌ | (व किक (~) ® @ न (क ९ (^ «७ 
दस्त करति, यदि दस्त न होय ता कोट ओर पीलिया आदे रोग रोवे | ख्रीके 


दूधमें बलकोंको बिना इच्छाकेभी देय तो उनके रोग दूर हो । 
वाताररस; | 
रसागवबरावाहेंगुग्गुलुःकमवाद्धताः । तनक भागःसूतस्यम- 
धको द्विगुणोमतः ॥ त्रिभागातज्िफलायोन्याचतुभांगस्तुचि 
| पेचभागाएस्युर॒ुुतलनमादताः ॥ क्षत्वातना- 
दितं्रणतनतेलेनमद्येत्‌ । ग्राटिकाकपमात्रंतुअक्षयेत्यातरेव 
हि) नागररंड मूलानांकषायंप्रापबेदनु । अभ्यन्यरंडतेलेनस्वे- 
दय॑त्पृष्ठदंशर्क ॥ विरकपारणामतुज्लग्यसमुष्मचभाजनम्‌॥ 
अथ-पारा १) गंधक २, ब्रिफठा ३, चित्रक ४, ओर गगर ५, इस प्रमाण 
भाग लेकर, चूण कर अंडीके तेलन4 खर्छ करें, फिर इसकी ९ तोलेकी गोली 
बनावे, एक मोटी नित्य प्रातःकाल खाय ऊपरसें सोंठ अंडकीजड इनका काटा 
पीवे, दथा पीठकी अंडीके तेलकी मालित कर सेक कराते, इतके खाने दस्त 
होते हैं, जब दस्त होचुके तब चिकना और गरमागरम पदाथे भोजन करावे, इस 
वाता९₹ - का सेवन करनेवाला पवन बच, यह ९ महिनेमें सकर वातव्याधयोको 
दूर करे इसपर मेथुन करना निषेध है । 

" समीरपन्नगी रषः | 
अभ्रंगंधविष॑योष॑ग्राह्यटंकन्समांशकान्‌ । भवयेत्सप्तथाभे- 
गरसेनस्यात्समीरहा ॥ आदइहंद्रवेणवलोवाखंडव्योपेणयो- 

.. जितः। अहावातानजयत्याआशुनाताध्मातःएसनल्ककृत्‌ । 

.. अथ-अश्रक भस्म) गंधक, विष, साठ, मिरच, पीपर) आए सुहागा, ये सब 

सप्तान भाग ले सबको भांगरेके रसकी सात भावना देवे, तो समीरपतन्नगरस बने 

इसको अदरखके रसके साथ अथवा मिश्री ओर त्रिकुटके चणक साथ २ रत्ती देवे 

तो घोर वत्व्याधिकी दूर करें, आर इस रसकी नाश उने संज्ञा करें है । 

सभोश्गजकेसरीरस; । 

नवाहिफेनकुचिलंनवानिमरिचानिच_। समभागानिसवोणि 
रफ़काप्रमतानेच ॥ देयानिप्रातरेतानिषुनस्ताम्बूटचवै- 


ऊरुस्तंभवचिकित्सा । ( ११५ ) 


णम्‌ । कुब्जेचखंजवातिचसवजेग ध्रसीगदे ॥ अपवाहो प्रयोक्त- 

व्यशाफकंपप्नतानक । विषूच्यापह्चादयमपस्पारवश्चषतः ॥ 

अथ-नई अफीम, कुचला, नवीन काटी पिरच, इनका समान भाग चण 
एकत्र करे। आर इसमसें १ रत्ताी खानेको देवे ऊपर वीडा खाय तो कुब्जवात, 
खंजवात, सवजवात, गृधष्ठी, अपबाहुक,) सूजन, कंप) प्रतानकवायु, हेजा, अरुचि 


ओर अपस्म.र) इनका नाश करे | 


इत वातव्याधाचाकंत्ता समाप्ता । 


अथोरृस्तंभः। 
=>: 


है 2320 


सेहासझ॒ब्ाववमनवास्तकमावरचनम्‌ । वजयंदाद्यवातषुय 
तस्तस्तस्यकापनम्‌ ॥ तिफलग्र|थंकव्यापच गीला त्स मा- 
क्षकम्‌ | ऊरुस्तभावनाशाय पुर पृत्रगवा पत्र त्‌ ॥ 
अथ-स्लेहपान, रुधिर्‌ निकालना, वमन) बस्तिकमं, ओर जुछू ब इनको 
तयुक्तरोगी त्याग देवे | क्‍यों कि ये सब वातकी कुपित करता है। तजिफला, 
पीपछामूल, ओर जिकुटा इनका चूणे सहतके साथ चादे अथवा ऊरस्तंभके नाश 
करनेक! गोप्तत्रक साथ गगड पीवे । 
भद्वातकामताशु ठादारुपथ्यापुननवाः । 
पचमूटद्रयानमध्राखरस्तभानवहणः ॥ 
अय-मिलाए, गिले.य, सोर) देवदारु) हरड, संठ श जड) इनमें लघुपंचमल 
ओर बृहत्पंचएल मिलायके काढा करें, इतके पैनिघं ऊरुस्तभरोग दूर हो१ । 
क्षोद्रसपेपवल्मीकम त्तिकासंथुतंभिषक्‌ । 
गाढमुत्सादनकुयाद रुस्तंभे सवेद ने ॥ 
अथ-सदृत, सरसों, ओर वांवीकी मिट्टी, सबका एष्व कर मदन करे तो पीडा- 
युक्त ऊरुस्तंभ दूर देवे । (६ 


पिषेत्पट्‌चरणचूणररुस्तभश्रतद्खुना । पषप्पदञापप्पससूले 
भदछतक्ाधदका । कत्कविषिमनुःपयङरूरस्त भविचाशनः॥ 


(११६) प्रहस्य |. 
अर्थ-बचका चूर्ण गरम जलके साथ पीवे तो ऊरस्तंम दूर हो, अथवा पीपल, 
पीपलछामूठ, ओर मिलाएं, इनका काटा अथवा कल्क कर सहत डालके पीवे तो 


ऊरुस्त॑भ नाश होवे | 
, इति उर्स्तम्भाचेकेत्सा समाप्ता | 


अथामवातचिकित्सा । 
नद~ 
ठंवनंस्वेदनंतिक्तदीपनानिकटूनिच । 
विरंचनस्ेहनचवस्तयन्थाममास्तं ॥ 
अथ-लंघन, स्वेदन, तिक्त पदा, दीपन और कट पदार्थ, विरेचन, सदन, और 


बस्ता; य वस्तु आमवातरागम ।६त है । 
रास्राद्कथ । 


रास्राऽमतारग्वधदेवद्‌ारुिकंटकैरंड पुननेवानाम्‌ । 
काथापबान्माश्रतश्ुगवरजघारुपाशत्रकपृ 8 शुठा ॥ 
अथ-राख्रा, गिडोय, अमलतासका गुदा; देवद्‌।रु) गं खङू) अंडकी जड) और 
सॉठ, इनका काटा कर उसभ अदरख मिलायकर पीवे तो जंघा, ऊढ) पसवाडा, 
बत्रिकस्थान, ओर पीठका ददंये दृर होवे। 
शमूलाकपायणापबद्ानागराभसा । 


कुक्षास्तकदाशूलतलमरडस भवम्‌ ॥ 
अथे-अं& के तेलको दशमूलके कटिके साथ अथवा सोंठके काठके साय पीवे (५ 
कूख, बस्ती) कमर, इनकी पीडको दूर करे | 
अजमादादमे दकः चण वा। 


अजमादुमारचापप्पालावडगसुरदाराचंत्रकशताहाः । सेंध- 
वमागाधसूलभागाचावकर्यपालकासस्थुः ॥ शुंठीदशपलिका 
स्यात्पलानतवातव्रद्धदारुश । अभयापलानपंचस्ृकषणंचू- 
णवधापयदषाम्‌ ॥ समग्रडवटकानद्‌तशगवकेोष्णवारिणा 
पवतः । नहयत्यामानलजासवरोगास्तुदारुणाःशीघ्र ॥भा- 
नाहशूदतू गाय त््गासअतायुत्माः । काटपृष्ठ पारस्फुटनरुफु- 


आमवाताचिकित्ता । ( ११७ ) 


टनंचैवास्थिजंवयोस्तीवरं ॥ श्यथुस्तव्धांगसंधिषुयेचान्येप्या- 
मवातजारागाः । सवप्रयातश्ाततमडहवसूयाश्चुविध्वस्तम्‌ ॥ 
अथ-अजमोद, काटीं मिरच; पीपल, वायावैडंग, देवदार; चित्रक; साफ) 
सधानिमक पीपलामूछठ, ओर चव्य अत्येक एक एक पट ` लेवे | सोंठ १० पल, 
विधायरो १० पल, हरड ० पर) इन सबका बारीक चूण कर बराबरका गुड मि- 
लछाय गोली बनावे । १ गोली नित्य गरम जलके साथ खाय तो आमवात, अ- 
फरा, शुर) तृणी प्रतूणी, गृधी, गोला; कमर ओर पीठका टूटना) तथा हड्डी 
ओर जंघाका टूटना सूजन, अंगोंका जिकडना, ओर सब आमवाते रोगोंको यह 
अजमोदादि चूर्ण दूर करे । 
सोभाग्यशुंठी । 
विश्ोषाधिपलान्यशसपिषःपलविशातिः । प्रस्थद्रयंचगेक्षीरं 
शकराद्धतुठातथा ॥ त्िकुटत्रेसुगंवंचप्रत्येकचपर्लप् । 
साधयट्हावाधनासम्थकुशुठारसायन । नाम्ासाभाग्यशञु 
ठयवपुःस(भाग्यदायना । आमवातहरदाशु त्वाचकातप्र- 
छातं ॥ धातुब्रदषरबुद्धपायुखङकरुताचरम्‌ । वखपाड- 
तनाशचकुयाद्ध्यात॒नाशनम ॥ 
अथ-साठघाडकी ८ दके भर, गोका घी १ शेर, गोका दूध ४ सेर) मिश्री १०० 
पल, जिकटा, त्रिसुगंध, प्रत्येक एक एक टकेभर ले, सबको लेहकी विधिं बनाय- 
कर तयार करलेवे । तो यह सुंठी रखायन सोभाग्यसोंठके नामस प्रसिद्ध देहको सुंदर 
करे, आमवातको दूर करे, खचामें कांति करे, धातुवृद्धि, बलवृद्धि, ओर दीर्घायु करे 
बली ( गुजलट ) ओर पलित ( सपेद वाल )को एवं वंध्यापनेकों दूर करे । 
रसोनपिडः 
निस्तुषस्यरसोनस्यनयेत्पटशतंञुधः । तिलानांकुडव॑चात्र 
भ््षपिचपरपठं ॥ प्रत्येकेत्यूपणहिंगुक्षारोद्रोशतपुष्पिका । 
छवणाानचपचवङकषम्राथकाचत्रकम्‌ ॥ अजसादायवानाच 


धान्यारकचविचूणितं । एकनपिडितंसर्व॑धतभांडविनिशक्षि- 
पेत्‌ ॥ यावत्स्युःषोडश्चाहानेततस्तेरखचकांनिकं । प्रस्थाध्‌ 


र 


चपथक्‌दयसादत्कपषप्रमाणकम्‌ ॥ नर्चा प्वित्तस्यनयद्रा- 


(१९१८) वेद्यरदस्ये । 


तामयस्ततः। सामवातचसवागवातमकागमार्तम्‌ ॥ अप 
स्मारतथान्पादकासश्वासामर्यतथा । भग्मनवातंतथाशुद्धवान- 
हातनसंशयः ॥ 


अथं-तु्र!देत लहसन १०० पल वे, तिरु की पिट्टी १६ तोले मिल।वें, फिर 
त्रिकुटा, हींग, सर्जीखार, जवाखार, साफ, पाचोंनोन, कूठ) पीपरामृछ, चीता) 
अजमोद, अजमायन, ओर धनिया, प्रत्येक चार चार तोर टेव | सबको कूट 
पीस छदप्तनभं मिलाय गोलासा बांध चिकने बासनर्भ रखरेवे, जब १६ दिन 
वीत जाबे तब तेल ओर कांजी आद आद्‌ सेर भिरा, इसमें+4 ४ तोलेके प्रमाण 
भक्षण कर ऊपरसं जछ पीलेवे तो सव वातके विकारोंकों जीते। आमवात, सवोग*“ 
वात, एकागवातः मरगी; उन्मद; खाँसी, श्ाप्र, भग्नवात, ओर शूलरोग” 
इनको निःसंदेह दूर करे । 

व्याधिशादूलो गुग्गुलु | 
पिडितंग॒ग्गुलोःप्रस्थंकट्तैलंपलाएके ॥ प्रत्येकेत्रिफलप्रस्थ॑ 


सद्धंद्रोणेजलेपचेत्‌ । पादशेषंततःपूर्वपुनरम्राविधिश्रयेत ॥ 
त्रिकट्जिफलासुस्तंविडंगंसुरदारुच । गुड़च्याम्मित्रिवृदं तीव- 
चासूरणमानकम्‌। पारदंगंधकंचेवप्रत्येकञ्चक्तसंमितम्‌ । शु- 
द्ंसदशपरत्यग्र॑नयपाटफटंबुषः ॥ त्वगंकुरविनिमंक्तेसिद्धे 
सेचरूण्येनिक्षिपेत्‌ । ततोमाषद्रयजग्प्वापिवेत्ततजलादिक॑ ॥ 
अग्निचकुरुतेदीप्तवडवानलसब्रिभम । धातुवृद्धिवयोवरद्धि 
बलंसुविपठंतथा ॥ आमवातंशिरोवातंग्रेथिवातंभगंदरम्‌ । 
जानुनवाश्रितंवातंकटीवाततथेवच ॥ शोय॑वृद्धिचशूलादि- 
गुदजानिषिनाश्येत्‌ । 
अर्थ-शुद्धकरी भेसागुग्गुल १ सेर, कडुआतेल ३२ तोर, हरड, बेडा, ओर 
आमा; प्रत्येक सेर सेर भर ले | इनका १५४२ तीरे जलमें अट वे, जब चोथाह 
रहे तब उतार ईस ब्रिकुटा, त्रिफला, गरमोथा, वायविडंग, देवदारु, गिलोय, 
चता) निहा) ॥ १ ८१६५९५६ = आर ध ५9८ पष: 
पसं भर टवं । आर्‌ शुद्ध कर जमालगादक बाज १००० रूव, सबका कूद 
पीस उक्त कायम डाछके आरव, जब गाढा होजावे तब उतारके कि उत्तम 


आमवातचिकित्सा । ( १९९ ) 


. पाज्ञमें धररक्‍्खे, इसमेंसे मासे मरम जरु साथ सेवन करे तो यद अभ्रक 
दीघ्त करे, धातुवृद्धि, अवस्थाकी वृद्धि, ओर अत्यंत बल वटे, आमवातः मस्तककीं 
वात, गांठोकी वात, भगंदर घोंटुओंकी, पीडरीकी कमरकीवात, सूजन, अंडवृद्धि- 
ओर गुदाआदिके शुखको दूर करे । 

आपमवातारिरस 


८ ल 


अभयमिपतरयामाविश्ासविश्वभेपजम्‌॥ इन्द्रवारुणिकमजात- 

याप्रवोविमदयेत्‌।रोहभां डेविनि क्षिप्यददादर्) शने ने ॥ बद रा- 

भाप्रमाणिनवटीकायोभिपग्वरेः । उष्णोदकांबुपानेनभुक्तादो- 

पायपेक्षया ॥ पथ्येष्रतोदर्देयमामरोगविनाशकृत्‌ । 

थ-हरडका वकर, सधीनमक, निहमोथ; इन्द्रायनकी जड) आर सार, इनको 
बराबर ले कूद पीछ इन्दायनके बीज रहित मूदेभं मिलाय खरल कर | फिर 
लेहिकी कठाहीपधें चटाय मंदाभिसे पचवि जब गढा होजाय तब बेरके समान गोली 
बनावे | दोषोंके अनुसार गरम जछके सय सेवन करे तो आम्रवातरेग दूर ह 
इसके ऊपर घृत मिछा भातका भोजन करे | 
मेथीपाक 

मेथिकायाःपलान्यशेशुंठीचाधपछानिच ॥ तयोइचूणपटे 
पूतंदुग्पेमद्रग्रिनापचेत्‌ । दुग्धाठकयुगंगव्यघ्रृतमए पलंश्षिपे- 
त ॥ तत्तावत्सुपचेबावद्भवेदतिपनंपयः । पुनःपचेच्छनेस्त- 
अदत्वाठकमितांपिताम्‌ ॥ ततःपकेसुषिज्ञातेज्वटनादषतार- 
येत्‌ । मरिचंपिप्पलीशुंठीकणामूल्सावैत्रकम ॥ यवानीजी- 
रकोधान्यंकारवीञतपुभ्पिका । जातीफलंसटीत्वकचपत्रकं 
भद्रुस्तकम्‌ ॥ गृहीयात्परमेतेषां सर्वेषां च पृथङ्‌ पथक्‌ । 
षडक्ष॑नागरतञमरिचंचषडक्षकम्‌ ॥ एषाचर्णपरिक्षिप्यसर्वसं- 
मिश्यरक्षयेत्‌ । एतत्तुभेषजंप्रोक्तेमेथिकापाकसंज्ञकम ॥ भक्ष- 
येत्पलमाजतदथाचाशिवरंतथा । आमवातंनिहंत्येतत्सवी- 
अपवनापयान्‌ ॥ ज्वरंश्वविषमान्हंतिपांडरोगंसकामलां । 
हन्त्युन्मादमपस्मारंप्रभेहंवातशोणितं ॥ अम्लपित्तंशीतपि- 


(१२० )  तचैरदस्ये। 


तंशिरपीडांदामयम्‌ । प्रदरंसुतिकारोगंदन्यादेतन्ंरायः॥ 

वपुषःपुष्िकृद्रल्यंवीयेवृदधिकेरंपरम्‌ । सामान्यवातव्याधि- 

चिकित्सायांलिखितेरसोनाष्टकमामवाते5तीवगुणदम्‌ ॥ 

अर्थ-मेथी ३२ तोर, सोंठ ३२ तेरे; इन दोनोंका चूणे कषडछन कर ४ 
सेर गोके दूध मंदाग्निसं ओटावे। परंतु प्रथम दोनेकि चृणको ३२ तोर धी 
मिलायके खोहा करे, जब गाटा खोहा होजावे, तब उतार ४ सर खांडकी चास- 
नी कर उसमें इस खोहेको मिलायदेंव । ओर ये ओषध कंडाहीको आंच उता- 
रकर मिलावे। कालीमिरच, पीपल, सोंठ, पीपरामूल, चीता, अजमायन, जीरा, 
धनिया, सॉफ, हालो, जायफल, कचूर, तज) प्रज; और नामरमोथा) ये प्र- 
त्येक चार चार तोले लेवे । परंतु भिरच ओर साठ ये दोनों छः छः तोले लेवे 
सबका चूण कर उक्त वानीं मिलाय कतलछी जमाय छे । इसको भेथीपाक 
कहते हैं ४ तोलेके अनुमान नित्य भक्षण करे तो आमवातः ओर सवे वातके 
रोग, विषमज्वर, पांडुरोग, कामदा) अपस्मार; प्रमेह, वातरक्त, अम्लपित्त, शी- 
तापित्त, मस्तक गडा हृदयरोग, प्रदर, सूतिकाके रोग इन सबको दूर कर देह- 
को पुष्ट, बली, तथा वीयेको बढावे । 


[क 


सामान्य वातव्याधिकीं चिकित्साम जो रतोनाएक कहआए हें वह आपवातम 
अतीव गुणदायक हे । 


पथ्य 
दाधमत्स्यगरुडक्नारपातकमाषपिष्टकम्‌ । 
वजयंदामवातात्तागुरुमांसमनू पजम्‌ ॥ 


अथ-आपमवातवाला रोगी दही, मछली, गुड, दूध, पोइका साम, उडद्‌) आर 
मंदाआआद पष पदाथ) तथा भारी पदाथ, आर अनूपद्शका भमासखाना त्याग दू | 
इति आमवातचिकित्सा समाप्ता । 


वातरक्तचिकित्सा । 


>> ““जउ 55 क) ५ !!॥]!!|!!॥| €[ ट्कू स्का 
कहफछ श~ 


वातशोणितनोरक्तसिग्धस्यवहुओोदरेत्‌ । अल्पास्पंरक्षयेद्वायु 
यथादोष॑यथाबलठम्‌ ॥ श्यरागदाहतोदेषुनखेकाभिविनिरहसत्‌ । 


. वातरक्तचिकित्सा । ( १२१) 
शृगीतुवेश्चिमचिमाकंड्रुग्वेदनान्वितम्‌ । प्रच्छब्नेनशिराभि- 
वादेशादेशांतरब्रजन ॥ 
अर्थ-स्रिग्ववातरक्त रोगीका बहुतसा रुधिर न निकलवावे, किंतु जैसे वात 

न बढ़े इस प्रकार थोडा थोडा सुषिर दोषानुसार निकठववि) यदि देहमें पीड 

लाली दाह ओर चपका चछतेहा तो जोख, सिंगी ओर तूंबीसें निकठवावे | यदि 

चिमचिमाटहों खुजली ओर पीडाहोय तो पने ओर फस्तखलानेसें रुघिरको ` 
निकलवावे, जिस्सें एकस्थानसे दूसरेमें न जाय | 

| लघुमजिष्ठादे । 

मंजि्ठोआवरातिक्तानिशानिंबाब्वतामरेः | 
सानवृत्वादर'क्ाथःसर्वङष्ानलससज ॥ 
अथ-मजीठ, वच) त्रिफछा, कुटकी हलदी नीमकी छार, गिलोय, देवदारु) 
निम्नोथ ओर सेरसार इनका काठ पीवे तो सवे कुष्ट ओर वातरक्त दूर देवे । 
गुड़च्यादिकाथः । 

. गुडूचीबाकुचीचक्रमदश्पिचुमन्दकः । हर्रतकीहरिद्ाचधा- 
जीवासाशतावरी ॥ वाटनाग्खयष्टामघुकश्ुरकाऽविच | 
पटोरुस्यटतोरीरंमंनिष्टारक्त चन्दनम्‌ ॥ गुड़च्यादिरयंक्राथो 
वातरक्तांतकारकः । कुष्ठानां श्रेष्ठसंहत्तोक॑ड्मण्डठ्खण्डनः ॥ 
अर्थ-गिलोय, बावची, पमारके बीज, नीमकी छार, हरडका व्क, हरदी, 

आमले। अड्ठा, सतावर, नेत्रवाला, कगईकी छाल, मुलहटी, महुआ, ताहम- 

खाना, पटोपत्र, खक्ष) मजीठ) आर चंदन, यह गुड्च्यादिकादा वातरक्त, कोट; 

खुजली, ओर चकत्ते इन सबको सेवन करनेसे दर करे । 

केशोरगुग्गुलः । 

वनमहिषलोचनोदरसब्निभवर्णस्यगुग्ुलो प्रस्थम्‌ । संशोष्य 
तोयराशोप्रत्पेक॑त्रेफलंप्रस्थम्‌ ॥ द्वार्जिशच्छिन्नसहापलानि 
संवाणिसंक्षुय_ । क्षिघ्वापचेत्सयत्रोदव्योसंघट्टयन्युहूवें- 
दः ॥ जदसयत्तुय्‌वित्तयस्यात्तत्पचत्तवत्‌ । अवताथव- 
जपूर्तपुनरापेसेसाधयेदयःपात्रे ॥ सान्द्रीधूतयुग्युलुरतायं 
वारयट्ूमा । शाताक्षपच्चतास्मन्नन्यानद्रव्याणतान्याह । 


जक 


(१२२ )  वेद्यरदस्यं । 


पारदगोरीरजसोःकजलिकां विल्वपरिमाणम्‌ । त्रिफलापृथ- 

गद्धपलगप्रत्येकात्रेकट्रवेल्वाइम ॥ बिल्वाद्कॉवेडंगकर्षकष 

[क्षर [3 प्‌ | * ४ (वय € नस 

जिवृह॑त्योः । पलमेकंचगुड्च्याससंच्ृण्यप्राक्षेपेत्सवेम । आदो 

शाणान्मतखादत्तत'शाणहयान्मतम्‌॥ ततःशाणज्रयान्मान 

गर गग भक्षयत्सदा ५ उपथुज्यचाडुपयक्षारथ पछुगावताडऊ- 

टंच ॥ इच्छाहारावहाराभपजामे।तसवेकालानाम। तनुर 

पिवातशा।णेतमेकजमथसवंजहराते ॥ ब्रणकासगुल्मकुष्ठ- 

वयथूद्रपांडमेहथ । मंदाभिचाविवधप्रमेहांपडकाश्नाश- 

यत्याशु ॥ सततानषेव्यमाणःसवान्रोगान्हरत्येषः । अ 

मिभ्वयनरादाधान्करातकंशारकरूपभ ॥ 

अथ- भैस गूगल २ सेर लेवे तथा त्रिफला १ सेर, गिढोय ३२ पल, इनको 
६४ सेर जलम चढाय यत्नपू्वक मंदाभ्रित छोदेकी कठाईमें पचावे, ओर कछछीसें 
चलाता जाय, जब जल आधा जलूजाव तब उस जल्को कपडेमे छान छेवे, ओर 
दूसरी कढाईमें भरके भट्टीपर चढावे, इसम पूर्वोक्त सेरभर गुग्णुढको डालके ओटवि 
जब पानी जलकर गाठः होज|य त इतनी आओषधी ओर मिले | परे गंधककी 
कजला ९ पल डाले, जिफला २ तोड़े, त्रिकुटा २ तरे) वायावैडंग २ तोषः 
निसोथ १ तोले, दंती ९ तंर) ओर गिलोय ४ तंछे इन सबको कूट पीस 
उसी ग।ढ जलमें मिलाय देवे, सबको एकत्र मदन कर ४ मातेकी गोली घीके 
संयोगसे बनावे | प्रथम १ मोटी खय फिर दो ओर कुछ दिनके वाद तीन 
गोली खाय इसके ऊपर दूध; युष; अथवा सुगंधित जद भव | इसपर यथेच्छ 
इच्छाहारविहार करे तो यह किशोरग॒गल वातरक्त, एकांगवात, सवोगवात, व्रण, 
खांसी, गारा) कोट सूजन) उदररोग, पांडुरोग, प्रभेह, भदाभ्र, बद्धकोष्ठ, प्रमे- 
हकी पिडिका) इन सबरोगोंकों दूर कर । इसको बराबर नित्य सेवन करे तो सवं 
रोगोंकी दूर करे, और बुढापेकी दूर कर तरुणावस्थाको करे है । 

| अग्नृतभमछातकावलेह । 
निमजतिनलेयास्तुभछातक्यश्वताहिताः । ताश्प्तवाविषू- 
व्व्िच्छन्तयुखयुदका ॥ तसप्रस्थद्रयाक्षत्वनख्द्रा- 
णपराक्षपत्‌ । चतुथाशावशपतुकपायमवतारयंत्‌ ॥ प्रस्थ 


वातरक्तचिकित्सा | ( १२३) 


0 0 स 


द्रयंगुड़च्याश्रक्षुण्णतत्रांभसिक्षिपेत्‌ । त्क्षेप्यानिचूणोनित्र- 
मोषिस्वमितामृता ॥ वाकुचीचक्रमदेश्वपिचुमंदहरीतकी । 
धात्रीरात्रिश्वम॑जिष्ठामरिचनागरकणा ॥ यवानीसेंपव॑सुस्तं 
त्वगेखनागकेसरम्‌ । पर्षटःपत्रकेबालसु शीरेचंदनंतथा ॥ गो- 
श्षुरस्यचवीजानिमकंटीरक्तचंदनम्‌ । पृथऋपलाद्ेमानान मे- 
पांचूणमिहक्षिपेत्‌ ॥ सम्यरसंयम्यतद्क्षेद्भाजनेसृन्मयेनवे । 


(स 888 


प्रभातेभाक्षतोनीण5म् त भकछातका। भषम्‌ ॥ अव लछेहंस मे क्षीया- 
त्पलम्जनलनाहे | वातरक्तसमुद्धतानवकारानाशु नाश- 
येत्‌ ॥ कुषानसकलान्यवदन्रोम।नेहरेदरम्‌ । विसपेमंडल- 
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कृड्शमयद्पत्तावतः ॥ वकारानवातजान्धवास्तथारापरस- 
भवान्‌ । हर्त्यवप्रयागाऽययलतःसवितस्सदा ॥ व्यायाम- 

 मातर्पबाह्वमम्टमाक्द्विाञ्चयम्‌ । तदान्यंगतथाध्वाननर|- 
भटातकात्यजत्‌ ॥ 


अशे-जो जमर गरन सं इवजवे ऐसे प्रिलाए छेवे, उनके मुखको कूकुआसं 
घिसके २ सेरोको १०२१४ तोले जलमें ओट व, जब जट चोथाई बाकी रहे तब 
उतारले फिर २ सर गिलोयका काढा कर उसी भिलाएके जलमें निखा, जीर 
इतनी ओषध आर भिव | गिलोय ४ तोले, नवची, पमाडके बीज, नोमकी छा- 
ट, हरडका वक॒ल, आमरे, हलदी, मजीठ, कालीमिरच, साठ) पीपछ, अजमा- 
यन; संधानिमक, नागरमोथा; तज; छोटी इलायचीके बीज, नाशकेशर, पित्त- 
पापडा, प्रजः नेत्रवाला, खस, चंदन, गोखरू, कोचके बीज, ओर छाल चंदन, 
ये प्रत्येक दो दो तोले छेवे सबको कूट पीख उस भिलाएके कटिमं डाले, स- 
बको एकजीव कर किस्ती चीनी अथवा अमृतवानम इस अवलेहको भरके धर- 
देवे, प्रात।काल ४ तोलेके अनुमान जल्सें भक्षण करे तो वातरक्तके विकार, कोट) 
बवासीर, विपे, चकत्ते, खुजली सर्व वातके विकार, रुघिरके विकार, इन सबको 
यह दूर करे इसको बडे यत्रस साथ सेवन करे ओर मभिलाएका खानिवाला दंडक- 
सरत, धूप, आग्नि, खटाई; भसि; दही, स्ीसंग; तेरकी माझिस, तथा रस्ताका 
चलना, इत्यादि वस्तु भका सेवन त्याग दे । 


उमादुग्धपिष्टाथरंडवीनंप्रसेपेनवातान्नदाहातिंहारि । 


( १२४ ) वेद्यरहस्थे । 


अथ-अलसीको दूधर्म पीसके अथवा अंडीको दूधमें पीसकर देहमें लेप करें तो 
वातरक्तकी पीडा ओर दाह दूर हो । 
गांपासजम थुस्थमाजए्ासयुतशसद्धम ॥ 
तलसमाररा|परहन्यादभ्यजनात्सपाद । 


अथ-सारिवा ( गोरीसर ) रार) मोम, ओर मजीठ, इनको मिलाकर सिद्ध क- 
रये तकी मालिस करनेसें वातरक्तकों तत्काल दूर करे । 
& (को भ २ क 
चतुरगुठामृतठतावृपजातःक्काथतःप रणरुबुतेठलसमतः ॥ 
(छोर $ १. ७९68 श्र ® 5 क 
अखिखांगसंगतमुदग्रतराततिजयतिद्ययं पवनशोणितरोगम्‌ । 
अथं-अमटतास्को गदो, गिरोय) आर अड्ूसा, इनका काढा कर उसमें गूगल 
डाल ओर अंडीका तेल मिलायके पीवे तो सर्व देहकी पीडा और वातरक्तको दूर करे। 
मूच €, + द्र क हा 
च्छार्मदज्वरात्तेऽस्वप्रयद्रातशाणतवन्यम्‌ ॥ 
७6 क के ५ ह स १ क भ 0. ०. जज ४ 
युक्ताशशग्रहाचशासःसस्फोटकाथसकाचः । 
अथे-जिछ वातरक्तमे मूच्छो, मदज्वरः निद्रानाश, मस्तकपीड!, ऊध्वेश्वास, फोडा, 
डंगलियोंका खडकर गिरना, तथा संकोच होय, वो वैद्यकरके त्यागने योग्य है । 
इति वातरक्तचिकित्सा समाप्ता। 


अथ शुलचिकित्सा । 


~" ्=- ` 


वमनंङंषनंस्वेद्ःपाचनंफखवत्तेयः । क्षारचरणोनिगुटिका 
शस्यतशूलशातय॥वज्ञायवातशूदानसहस्वेद्रुपाचरत ॥ 
अथे-शुलरोगमें वमन, लंघन, पसीने निकालना, पाचनवस्तुका भक्षण, फलव- 
तीका देना, खारः चूण, ओर गोली, इनका सेवन करे तो शूल रांत होवे ओर 
वातशूलको सेदनक्रिया) स्वेद्नक्रिया करके उपचार करें। 
यवानीसिंधवंहिंगुक्षारसोवर्चछाभयाः । 
पवत्कष्णब्बुनावातद्वद्युखनवृत्तय ॥ 
अथे-अजमायन, सेंधानिमक, हींग, जवाखार, कालानोन, इरडकी छाल, इनका 
चण कर ६ मासेके अनुमान गरम जलके साथ लेय तो वादीका शूल दूर देवे । 


गूलचिकित्सा । ( १२५) 


सावचेलादिगाटका । 
®> रू, # 


स।वचराम्टकाजानामारचद्रगणात्तरः । 

मातुटुंगश्सेषेद्धाुटिकावात्यूखनुत्‌ ॥ 
अर्थ-कालानोन, इमली, जीरा, प्रत्येक एकसे दूसरी दृगनी ले विजोरेके रसते 

गोली बनावे यह गोली खाय तो वातका शु दूर हो । 
पंचसमंचूणम्‌ । 

श गहरतककृष्णानिव्त्सवचसर्तथा । समभागानस्षवां 
णसुक््पर्मकनचूणयत्‌ ॥ ज्ञर्यपचसमनापस्वश्डहरपरम्‌ । 
आध्पानजठराशाप्रमामवातावनाइशनम्‌ ॥ 
अ्थ-रघोठ घाडकी, हरडकी छाल, पीपल, निसोथ, संचरनोन, इनको स- 


मान भाग लेकर चूण करे । इस पंचसम चण कहते ह । यह सवगप्रकारके शयुः 
अफरा, उदररोगः; बवासार, अर आमवात इनका दूर करे । 


कापोसास्थिकुलत्थकातिलयबेरेरंडयूलातसीवपोभजञ- 


0 


णबाजकाजकयुतरकाकृतवाप्थक्‌ । स्वद्ःस्यादथ- 
(3 । १.९ रुफरजाजुपादाडुलायुसफरकपकदारु- 
जावजयतानःदषवातात्तरा ॥ 
अथ-विनोलेकी मीगी, कुरर्थ।) तिर; जो, अंडकींजड, अलसी, साँठकीज- 
ड, सनके बीज, इनको कांजीमें उबालकर जहां शुर चलताहों उस जगे पोढ- 
लीसें सेक करे तो झूछ दूर हो, एक एक वस्तूका अथवा सबको मिक्तायके पहुचे- 
में, उदरपर, मस्तक, कूरे) घट्‌) पेरकी उंगली, एडी) कंधा, ओर कम्मे सेक 
करे तो संपूण वात्की पीछा दूर हो । 
विश्वमेरंडजंमूलंकाथयिलाश्वतंपिवेत्‌ 
हिगुसावचंलापतसद्शूदानवारणम्‌ ॥ 
अथ-सोंठ ओर अंडकी जडका काढ।कर उसमें हींग ओर संचरनोन डालके 


#% ०५ क 


वि तो तत्काल शूलका नाश दोय । 


१ 0 ९ 


विवजलरुबुतंलावाभश्राहयुदु तरुचकनचयु क्तम्‌ ॥ 
पातमातत्वारतावानहन्याच्छू लममूठामदा[हयथास्यात्‌ ॥ 


( १२६ ) वेद्यरहस्थे । 


अथे-सोंठके कटे अंडीका तेल, हींग, ओर संचरनोन, इनको एकत्र करके 
वे तो तत्काल शूलको दूर करे । 
शूलनाशनचणम । 
शंखरजोलवणं॑चर्मादगुव्योपयुतं॑तुहिमांबुनिपीतम्‌ । 
शूलमुदग्रतरावानहन्यान्नाभावलपनतामद्नंच ॥ 
अथ-शंखका वुरादा, संचरनोन, हेग) साठ, भिरच) पीपल) इनका चूण 
शीतर जट्षं पावे तो घोर शूल दूर हो । उसी प्रकार मनफलको धिके ना- 
भिपर लेप करे तो शूल जाय । 
भास्वद्र<( | 
गरलहुतभुग्िशाजाजीवचोषणहिंगुभिर्विंधिविम दितेशे गदर वि 
गुटाहिश्मंथवृत्‌ । हरातावावबभुक्ताशूढूतथानलमूढतामन- 
परतिसेष/भास्वद्रटीसुवावेश्वुता ॥ 
अथ-घिंगियाविष, चीतैकी छट, शठ, जीरा, वच, काछडीमिरच, और 
हींग इनका चूण कर उसमं भागका रत डाल खरऊहू कर जब गादा होजाय 
तब चनेक प्रभाण गोली बनांवे इसके सेवन करनेसें अनेक प्रकारके भोजन कर- 
नेसे जो शु उठा तथा पवनकी गांठ आर पवन ( अधोबायुका ) न निकलना 
इनको यह भास्वद्वटी दूर करे । 
शुखनाशनचणंम्‌ । 
 उंखंदग्यकरजचदिगुत्यूषणतधवम्‌ । एतचूणीकृतसवापबे- 
च्ोष्णेनवारिणा ॥ सर्वेशुठहरंचू णैविर्यातंरससागरे । 
अथ-शंखकी भस्म) केना) हाग) साठ, मिरच, पीपलछ, आर संधानिप्रक, 
इनका चण कर गरम जलके साथ अडमानमाफिक पीवे तो यह सवं प्रकारके 
शूलोंकों दूर करे । 
चित्रकंरामठंपाठाव्योष॑ठवणपंचकम्‌॥ अजाजीधान्य- 
कंहिव्वादीप्यकग्रेथिकंतथा ।एतानिसमभागानिसुक्ष्म- 
चूर्णानिकारयेत्‌ ॥ जंबीरस्यरसेनेववटकान्कारयेहुघः । 
हच्छूडपाशब्ंजशूलमामशूलमराचकम्‌ ॥ अशौतेवात- 
जात्रगान्कषणान्राशय।तक्ष त्‌ । 


शूलचिकित्सा | ( १२७ ) 

त (१०७ /% ९ न [न (४ श ७७ के (४ 
अथ-चीतेकी छार) हींग, पाट, साठ, -मिरच; पीपर) पाचोनोन;) जीरा, ध- 
निया, छठ, अजमायन) ओर पीपरामछ, इनका बारीक चण कर जभीरके 


रसस गाल। बनाव | यह गाली हृदयके शु ठकी, पसवाडेके शुछकों, आमवातके 
शरक; अरू[च) आर अर्‌६।प्रकारके वातरागाका तत्काल दूर करे | 


शूलनाशिनीवटी | 
हरीतकीत्रिकटुकंकुचिलागंधहिंगुच ॥ सेंधवंचसमंसवैवर्टी 
कुया त्युखावहाम । छवुकाखप्रपाणाताभक्षयत्प्रातरवाह॥ ए- 
[एव्वटीआुकाजन्मझूलनेवारिणी हण्यांतामतीसारे 
साजाणमदपावक ॥ उष्णादका तु पाननसुखमाप्रीतानत्यर:। 
अथ-हरडकी छालठ, साठ, मिरच; पीपल, कुचला, गंवक, होग, आर संधा- 
निमक, पत्ये समान भाग छेय, सबको कूट पीस पानीसे छोटे बेरशी बराबर 
गोली बन वे | प्रावकाल १९ गोटी नित्य खाय तो यह एकहीं गोली जन्मके 
शूलको दूर करे, संग्रहणी) अतीतार, अजीणे, मंदाग्र, इनमें यह गोली गरम ज- 
हमें देव तो रोगीका रेग दूर येय; ओर सुख मिले । | 
| कुबेराख्यवटकम । 
पफ = „च 9 च = म्‌ 0० मी जा क रद | 
कर्पेकेचकुरेरासुपकर्षकंचमहोपथम्‌॥सोव चैलंचक पदक पो- 
डे शदगुकम । शिगुमूलीरसेनेव्रशोनस्यरसेनवा ॥ पपेष्ठा 
सवत्रयत्रतस्वच्छागारावपाचयत्‌ । भुक्त्वातन(वनर्‌ पतिश्च 
लमशावधतथा ॥ 
4-काचजा १ तेष; सोंठ ९ तोले, संचरनोन ६ मति भुर्तहींग ६ मासे) 
इनका चूण कर सहजनेके रखमें अथवा लहतनके रसभ पीसके उसकी टिकिया 
बनाकर स्वच्छ अंगारॉपर सेके, ९ ठिकिया गरम जलसें साव ते आठ प्रकारका 
झूल दूर हाय । 

_त्रिदोषशूलहरो लेहः । 
भरिफखरोदजंचणयष्ठीम धुकमेवच । 
मथुसर्पियेतरीदशूर्दातितरेरोषनम्‌ ॥ 

अर्थ-जिफला, छोहभस्म, मुलहटी, ओर महु, इनके चूणेकी सहत ओर थी 
 मिछायकर लेवन करे तो ज्रिदोषजन्य शङ दूर हो । 


( ९२८ ) वद्यरहस्ये । 


शूलदावानलः | 
गृदध॑सूतंविषंगेधंपरत्येकपठमात्रकम्‌ । मरिच॑पिप्पलीशुंठी 
हिंगुचेवपलद्धयम॥पलाएपंचलवर्णचिचाक्षारंपठाएकम्‌ । स- 
पवारंदग्धरंखंजंबीराम्छेनसेचयत्‌ ॥ पलाष्टकचसंयोज्य॑त- 
त्सवेनिवुकद्रषैः । देनम्कारमाचभक्षयत्सवशुख्वत्‌ ॥ 
शूलदावानलानापम्राशूलरांगानकृतनः ॥ | 
अथ-शुद्ध पारा, घिगियाविष, शुद्ध गंधक, प्रत्येक चार चार तोछे ठेय। 
काली मिरच, पीपल, सोढ) ओर हींग ये प्रत्येक आठ आठ तोले ङेय । पांचोनोन 
३२ तोले, इमलीका खार ३२ तोट, फिर शंखके टकडको सातवःर यां चमे तपा- 
यके जंभीरीके रसमे बञ्चाव, जब भस्म होजाय तब आठ तोले पूर्वोक्त ओषधोंमें 
मिल्ाय नीबूके रषं १ दिन खरल कर झडवेरी वेरके बराबर गोली बनावे तो 
यह शूलदावानलरस सवग्रकारक शूलोका दूर करे | 
दृशाभ्रकंदेमवृत।समेतात्स्वप्नातुष देषिपतिदुबीनात्‌ । कटु 
त्रिकंक्षास्युगंजेदीप्यक्रमिप्रहिंग॒जिपदुनिविल्वम्‌ ॥ प्रथक्प्लु 
तजभजलवंटायमगस्तपूवाबद्रप्रभाणा शट्यानेगुलम॑कृ- 
मिमद॒वाह्व.्टाशमवाताननयातप्रसहद्य ॥ 
थ-दशपमृर, हरड, ओर कुचिला, इनको तुषे.दक ( कांजीका भेद है उक्त) 
में ओंटावे, जब कुचिलाके ऊपरका छिलका उतरने लगे तब उनको निकाह 
सट, मिर्च, पीपल, सज्जीखार, जवाखार, अजमायन, जीरा, अजमोद, वाय- 
विडंग; दग, संचरनोन, सामरनोन) ओर संघानेमक, वेलगिरी, कथ, ओर आमटे 
इनका कूट पीस जंभीरीके रसमें छोटे बेरके समान गोटी बनावे, यह चूक) गोला, 
कामिरोग, मद भि, प्रीहरोग, ओर आमवातको दूर करे । 
शंखट्राव । 
कासासात्लपट्कसपकचतु।ल्वावचृण क्षपत्कुप्याकाचभव 
ह॒यारतुनालकायात्तातगामभ त्युभ । वन्यस्यज्वलनंयदू ध्वृन- 
लकावक्राखतवत्तत्त्फु-शखद्रावशतस्मृतनठामदवरल्ठ।न्‍्म- 
तेसापषा ॥ लछ्ताग्रानावधायनादे कीयजमसत्नस्पृ शद्द 


३ (क 


तेरेतदुद्यञ्यखविषिधः्हादिदु्टोदरी । गुल्मीतूणियुगोष्व 


शूलचिकित्सा । ( १२९ ) 


वातगुदजाजीणानलापाययुक्स्यादेतस्यनिषेषणादचिरतो 


नपषापुनभाजनम्‌ ॥ 

य-कक्षास ६ पल, संधानिमक) १ पल, साहर १ प) खारीनिमक १ पल, 
फिटकार १ पल, इन सबको कांचकी शीक्षीम भरे, फिर दूसरी शीशी इसके मखपर 
छमाय दोनोंके बीच नली लगायदेवे, फिर जिसमें ओषध भरीहों उसकी ऊपर 
रख अग्रे जलावे तो इसमसे अकं टपककर दूसरी नीचेकी शीक्षीमें भरे, यह 


झंखद्रावजल है। इसको ३ रत्ती लेवन करे परंतु प्रथम जीभको षी चुपड लेके 
ओर गमे नटी लगायकर पीवे, इससे दांत न लगने पवि, [ दांतोंके स्प 
होनेस दांत निबल हो जल्दी उसड जाते हैं यह घोर शुर) तापतिछी, दुष्ट 
उदररोग, गोला, तृणी) ओर प्रतृणीवात, गृदाके रोग, अजीण ओर मदाभ्नि) इन 


सब रोगोंको यह झंखद्राव तत्काल दूर करे ओर फिर कदाचित्‌ यह रोग नही हो । 
षट्‌ पटमूषकत -सहपाक्यात्तदुभव कङभादतचच । | मत- 
ऊडवाद्धमतानवसारस्वद्ावभागहद॒दराप हम ॥ इववेद्व- 
विपाच्यतुयंत्रेवीष्यनल्तुततोनिपतेद्यत्‌ । झूलमनेकवि् 
गुरुगुल्महताइवलछामतावाधपातम ॥ 
अथे -सोरा ६ पल, खारीनिमक २ पल, संधानिमक, २ तोले, [ फिटकरी २ 
तोले, जवाखार २ तोले, ] नोसद्र आदपा, ओर सब आंबधोंसे आधा शंखका 
चुर लेवे इन सब ओषधोंका पूवं विधिसें नटिकायंचद्रारा अकं निकाल लेव | ` 
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यह अनेक प्रकारके शूछ, ओर गोला इनको ३ रत्ती पीनेंसें दूर करे । 
श्ुखगजकेषरीरसः 


गंधादोंशुद्धसूतंप्रहरयुगठकंमदयेददद्वतुल्य॑शु ल्वंजुद्धंनिरुद्ध॑ 
लवणपरिगतेमातेमादायभांडे । पक्त्वातत्स्वांग्चीतंघुमृदि- 
तमथवाबछतोनागवल्ीपत्रेणाद्रात्सझुरुद्रिपहरिरुदितोहंति 


शूलसमूल ॥ 

अथ-पारा ९ तोले, गंधक २ तोर; दोनोको २ प्रहर खर करे, फिर शुद्ध 
तामेके कंटक्वेधी पञचापर छेष कर, उनके ऊपर नीचे नोन दे सराव संपुटे धर 
कपडमिदी कर भद्रीपर चटाय देवे; 9 प्रहरकी अग्नि देके उतार ले, सरावमें 
रसको निकालके पीसडाले २ रत्ती कानके साथ देवे; तो शुखको तत्काल इश्ण 


कर इस शूठलगजकंसरारस कहते ३ । 


( १३० ) वेद्यरहस्ये । 


 अनानिकोपधोषणंसरामटो्रगंधिकं ॥ 
विद्ृण्यकापकापबदशातवारणानुच ॥ 

। अर्थ-जीरा, सट, कालीमिरच, हींग, ओर वच, इनका चरणं कर तोछेभर गरम 

जलसें पीबे तो शूलरोग दूर होय । 

१९. गंधकरसायनं 
पलेकात्रेऊलाचूणपलाद्धगंधकस्यतु । ठोहभस्मतुकपेकंस- 
वैसेचूण्येमिश्रयेत्‌ ॥ कपोद्धेमधुसर्पिभ्योलिहयेत्सवेशूलनुत्‌ । 
वातविस्फोटकान्दंतिसेषनात्तत्रिमासतः॥ गता केशाःपुनयी- 
(तिगधकर्यरसायनात्‌ ॥ 
अथ-त्रिफकाका चूण ४ तोले, गंधक शुद्ध २ तोले, लोहकी भस्म ९ तो, 

सबको एकत्र पीस छः मापि खहत आर घीके साथ खाय तो शुलरोग दूर दोषे 
. तीन महिने सेवन करनेसें वादीके फोडे दूर हो) ओर हश्च गंधकरस!यनके सेवन 
करनेंदे गए हुए मस्तकके वाट फिर ऊग आवे | 
गुडा्यमदरं 
गुडामठकपथ्यानाचरणपरत्येकशचःपरं । तिपलंलोहकिद्वस्य 

` तत्सर्वमधुसरपिषा ॥ समाठोडअततःखादेदक्षमात्रप्रमाणतः । 

. आदिमध्यावसानेषुभोजनस्यनिह॑तितत्‌ ॥ अन्नद्वव॑जरत्पि- 
त्तमम्ठपित्तंसुदारुणम्‌ । परिणामसमुत्य॑चशूलंसंवत्सरोत्थितम॥ 
अथे-गुड, आमले, हरडका वक्कल, प्रत्येक चार तोले । लोहेकी कीट १२ तोले 

ले, सबको कूट पीस सहत घींमें मिलाय १ तोले भोजनके आदि मध्य ओर अंतमे 
खाय तो अज्नद्रव, जरत्पित्त, अम्छपित्त; ओर वर्षादिनका घोर परिणाम शूलछकों 
गुडायमंडर दूर करे । 
_ तारामंड्रोगुडः 
विडंगेचित्रकंचव्यंत्रिफलात्यूषणानिच । नवभागानिचेता- 
निलोहकिट्समानिच ॥ गोमूजंद्रिगु्णदद्ान्मृत्रादे कगु डानिि- 
ते। शनमगृद्राश्ननापक्त्वासासद्धांपडतागत॥ सग्धभाडव्‌- 
निश्षिप्यभक्षयेत्कोल्मातया । प्राइमध्यान्तेक्रमेणेवभोजन- 
स्यप्रयोगत॥यांगोषयशमयत्याशुपाक्तेशूलंसुदारुणम्‌। काम- 


शूलचिकित्सा | ( १३९) 


लांपांड्रोगंचशोथमंदामितामाँपे ॥ अशांसिग्रहणीरोगक्ाम - 
गुल्मोदराणिच । नाशयेदम्लपित्तंचस्थोल्थंचेवापकषोति ॥ 
व्जेयेच्छुष्कशाकानिविदाह्मम्लकटूनिच । पक्तिशुटान्तको 


®> &#५९ऐ 


झोपगुडोमं ड्रसंज्ञक॥शूलात्तोनांकृपाहेतोस्तारयापरिकीत्तित | 

अथ-वायविडंग, चीता) चव्य, त्रिफला, त्रिकुटा, ये नो भाग ले, छोहकी कीट 
नो भाग ले; इनम दुगना गोपम्त्र मिलावे ओर म्त्र्से आधा गुड डाले, फिर 
इस्रको चूल्हेपर चढाय मंदा पक्त करै, जब गाढा होकर गोरक्षा बंधने लगे 
तब उतारकर चिकने पामे धररक्वे | इसमेंसें < माते भोजनके प्रथम मध्य 
ओर अंतमे खाय तो यह परिणाम शूलको, कामला, पांडरोंग, सूजन, मंदाग्नि, 
बवासीर; संग्रहणी) कृमि) गोला, उद्र, ओर अम्लपित्त, इन सब रोगोंकों यह 
मडूरस्ज्ञकगुड दूर करे | इसके खानेसे देहकी स्थूलता दूर हो इसका खानेवाला 
सखेंसाग, विदाहकारी, संडे, चरपरे, पदार्थंको न खाय | 

शूलगजकेसरीगु टेका । 

पथ्याटंकणविश्वदियुमरिचंवन्दिविंडंगंधकं तुल्यसेंधवर्संयु- 

ततुकुचटसवंसमसमत | शूलदाध्यानाववंदसु ल्मकेसन कष्मा- 

पवातापहातूणाट्पाग्न्यु द्राराचज्वरहराशूलाद्रपब्नीावटीं ॥ 

अथ-हरडकी छाल, सुहागा, सोंठ, हींग, काढीमिरच, चीता; वाय[विडंग, 
गंधक) ओर सेधानिमक ये सब बराबर ले सबकी बराबर कुचिला डाल, चरर 
कर गोरी बनावे यह शुर, अफरा, बद्धकोष्ठ, गोरः, खांसी, कफ, आमवात, मदा- 
ग्रे, उददर, अरुच, ज्वर) इन रोगाका शुखगजकलरमरुटका तत्काल दूर कर | 


करज हिगुसाभाग्यवरनागरजरजः । 
तप्तोदकंनसंपीतमहाशूठानवारणम्‌ ॥ 
अथ-कंजा, हींग, सहजना ओर सोंठ, इनका चणे कर गरम जपं पीवे तो 
चोर शूल दूर हो । | 
शूखरोगे पथ्यम्‌ | 
विरूढ न्यत्रपानाननागरविषमाश्चन । रुक्षातक्तकपाथा- 
निशीतलानिगुरूणिच ॥ व्यायामंमेधुनंमयं द्रदरुख्वणेकंट्‌ । 
वेगरोधंशु चक्रीपवजयेच्छूलवान्नरः ॥ 


( ९३२ ) वेद्रहस्ये । 


अ्थ-अपनी आत्माके विरुद्ध अन्न; जर, राजिमें जागना, कुसमय थोडा या 
बहुत भोजन; रखा, कढूआ, कषेला, शीतर) भारी, ऐसे पदार्थोका ,भोजन तथा 
दंडकसरत, ख्रीसंग, मद्यपान, दोदरका अन्न, नोन) चरपरे पदार्थ, मलमज्ादिवे- 
गोका रोकना शोक और क्रोध करना इनको शूलरोगी त्यागदेवे । 
इति शूलचिकित्सा समाप्ता | 


९0 जज (छल 


उदावत्ताचाकत्सा । 


0 सके ८ (हर 


वेष्वतषावाधवद्दावत्तषु कु त्सखशः । 
वायाःकयावधातव्यास्वमागप्रातपत्तय ॥ 


अर्थ-संपूर्ण उदावत्तोंमें विधिपूवक जैसे वायु अपने मार्गहोकर गमन करनेरगे 
वो क्रिया कत्तेव्य है। 
त्रिवृतादिगुटिका । 
विवृत्छृष्णाहगतक्याद्रचतुःपंचभागेकाः। 
गुटिकागुडतुल्यास्तांवेडिबंधगदापहाः । 
अथ-निसाथ, पापल, दरडकां छर) ऋमस २-८-०५ भाग टः; सबका षाक 
जुडम गाढ़ा बनव, इसक खानक मलका रुकना द्र हा 
| नाराचरसः | 
सखंडपटंतिवृतासमयुपकुट्याच्रणितंसृक्ष्पम्‌ । प्राग्भोजन- 


स्यपधुनाविडाठ्पद्‌कादहत्पराज्ञः॥ एतद्रादपुराषवाताप॑त्तं 

कफेचावानयाज्य | तृपयाग्यामदस्वादटुचणनाराचकनास्रा॥ 

अथ-खांड ४ तोर) निसोय ४ तीरे) ओर पीपर इनका बारीक चण कर भो- 
जनके पूव ८ माते सहतके साथ चाटे, इसे विड्बंध, वातरोग; ओर पित्तके रोगर्म 
देय, यह राजाके योग्य स्वादु चण है, इसे नाराचरस कहते द । 

जंपाटस्यक्षमसूतव्याषटकणगधकः । नाराचःस्यद्रसानाभ्रा 

माषःसरपिसितायुतः ॥ इत्युदावत्तमानादमुदरानाहगुस्मकम्‌। 

अथ-पारा,) गंधक, साठ, मिरच, पपर; सुहाग) सब बराबर ले; सबके बराबर 
ञुद्ध जमाठगोअ डाले; यह नाराचरस ९ भाद्दे थी खांडके साथ खाय तो उद्ावत्ते, 
अफरा, उदररोग ओर गुल्मरोगकी दूर करे । 


गुल्माचिकित्सा । ( १३३ क्‍ ) 

वचाद्यंचर्ण | 
वंचाभयाचत्रकयावशुकान्सापप्पलाकातावषान्सकुष्ठान्‌ । 
उष्णाम्बुनानाहावसूठवातानपालाजयदाशुरसादनाशोा ॥ 
थ-वच, हरडकी छाल, चीतेकी छाल, जवाखार, पीपर, अतीस, ओर 


कूठ, इनका चण कर गरम जलके साथ सेवन करे तो अफरा, विमरटवात) इनको 
दूर करे । इसके ऊपर मूंगका यूष ओर भातका पथ्य देवे । 


कस 5 


राडवूमावडवब्यापगुडमसूजवपाचता । 
गुदंद्एसमावात्तावधयानाहशूठजुत्‌ ॥ 


अय-मनफर) परकावृआ, विडनान, जङकटाः आर गुड इनका मकि मुत्रम 
'पचाक अंग्रुटक समान वत्ता वनाय गयुदामर रक्छ ता अफरा आर झूल दूर हा 


© € (= 


इति उद्‌ावत्ताचकत्सा समाप्ता । 


अथगुल्माचाकत्सा । 


व्क -@कक्==-----~ 


गुत्मप्रायशदषाःस्यःसेदास्वदाश्ववातत्राः । 
संतपणानितद्रात्स्षण्धोष्णान्यत्रणनानि ॥ 
अथ-गुल्म कहिये गोलाके रोगे परायः; वातनाशक स्लेहविधि, स्वेदविधि, संतर्पण 
आर चिकने तथा गरम अन्नपान सेवन करना हित कहा है । 
स्वनिकाशाणमानास्यात्तावदेवगुडंभवेत्‌ । 
उभयवाटकाखाद्द्रल्मामयवनाशना ॥ 
अथे-घजजी ४ महि, गड ४ मापे) दोनोंकी गोली बनायके खाय तो गोलेका 
शोग दूर हो। 


क्षाराष्रकम । 
पलाशवजिशिखरीचिचार्कतिलनालजाः । यवृजःस्व- 
जिकाचेतिक्षारालशेप्रकीत्तिताः । गुल्मशुलहराश््षा- 


राभजांणेस्यचपाचनाः ॥ 
| थ-ढाक, थूदर, ओंगा, इमली, आकः तिरु) ओर जो, इनका खार ओर सजनी 
झार ये आठ क्षार गोटा) शूछकों हरण करे ओर अजीणको पाचन करते हैं । 


( १३४ )  वेद्यरदस्थे। 


वज्जक्षार; | 
सामुद्रंसेषवंकाचंयवक्षारंसुवचेठम । टंकणंस्वजिकाक्षारस्तु- 
ल्यंचूणप्रकल्पयेत ॥ वच्नीक्षीररावेक्षीरेरातपेभावयेध्यह । वे 
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एयेदकेपत्रेणरुद्धाभांडेपुटेपचेत ॥ ततक्षारवूणयेत्पथात्‌च्यू- 
पर्णत्रिफलातथा । यवानीजीरको बाहिश्वणेमेषांचकारयेत्‌ ॥ 
स्वेचूणेसमक्षारमसवेमेकचकारयेतं । तच्णेटंकयुगरसटि- 
लेनप्रयोगयेत्‌ ॥ ग्रुल्मशूलेतथानीणेंशोथेसवॉद्रेषुच । म- 
द्वहाबुदावत्तेफ्रीहिचापिपरंहेतम्‌ ॥ वातेइपिकेजलेःकोष्णे 
हितंपित्तापिकेषृतेः । गोमूरेणकफाधिक्येकांजिकेनमिदोष- 


न भ 


जं ॥ वच्चक्षारदातस्यातःपाक्तःप्वेस्वर्यमुवा । सावताहरत 
जाणतथाजाणंभवानगदान्‌ ॥ 
थ-समुद्रनोन, सेंधानोन, कावियानोन, जवाखार, संचरनोनः सुदामा; ओर 
सज्जीखार, इनको समान लेकर चूण करे । फिर थूहरके दूधकी ओर आकके दूधकी 
धूपमें धरके तीन दिन भावना देवे) फिर आकके पत्तोंमें छपेट किष्षी पामे भर 
मुख बंद करे चल्हेपर धरके पचावे, जब पक्र होजाय तब निकाहकर चण कर, फिर 
जिफला, त्िकुटा, अजमायन, जीरा, ओर चीता इनका चूण करे इन सबकी बराबर 
क्षार मिलावे सबको एकत्र कर चणं करे, < मसे चरणं जलके साथ छेवे तो गोला 
गुट, अजीण, सूजन, सर्वप्रकारके उदररोग, मंदाम्रे, उदावत्ते ओर एड) इन 
सबको दूर करे इस ओषधको वातकी अधिकतामें गरम जलके साथ दे, पित्तकी 
आधिेकतामें घीके साथ, ओर कफकी अधिकतामें गोमूत्रके साथ, एवं तिदोषकी 
अधिकतमं कांजीके साथ देवे, यह वज्खार ब्रह्मदेवने कहाहै। सेवन करनेसे 
अजणिं ओर अजीणके रोगोको दूर करे । 
सुवचिकार्टकमिताशाणमानामतादेका । 
उभोभुंनीतयुगपद्रल्मामयनिव्रृत्तये ॥ 
अथ-सोरा ७ माले, अदरक 9 मारे, दोनो मिलाकर खय तो गोलाका 
ग दूर होय। 


शुक्तिकाजूर्णगुटिकांटंकमात्रांसुवेश्येत्‌ । 
गुडनशाणमानेनतांगिरेद्रल्मरोगाच्‌ ॥ 


गुल्मचिकित्सा । ( १३७ ) 
अ्थ-सीपकी भस्मका चण ४ मासेको चार माके गुडमें धर गोली बनायके निगल 
जावे तो गोलिका रोग दूर होय | 
(न [क ॐ ० शक ९ 
गुल्मीकुृमारकाममासकषाछगाश तानतम। 


गिलतृव्यापाभयाराइस श्मच्‌ण[वचाणतम्‌ ॥ 
अर्थ-घी गुवारका गूदा < मासे, सोंठ, भिरच, पीपछ, हरडका वक) और 


 संपाननक) इनका चूण भटय धाम सनकं साथ ता गालका राग दूर है| 


पथ्यापथ्य | 
वद्रमूलकंमत्स्यशुष्कशाकानद्रद्लम । 
नखादंदालुकंगुरमामधुराणफदानच ॥ 
थ-सूखा मांस, मखा, मछल।, सूख साग द्वदुल अन्न (भ्रम उडद आदे 
दाल ) खीरा, ककडी, और मार फलको मटका रोगी छवन करना त्याग देवे। 
कुडवलशुनाइश"कशुद्धाइपचत्शारजल रभागवुद्धः । 
आपबंचपयावंशषमंतत्वातशुट्मन्वरशूलावंद्रापन्षम्‌ ॥ 
थ-छहसन ६४ टंककी आठगुने जल भं हुए दूध ओठावे, जब जङ्‌ 
जरके दूधमात्र बाकी रहे, तब इस दूधकों छानऊ पीवे. तो गोला, जर, श्रः 
ओर विद्रधिरोग दूर होय । 


एरंडबिल्वशुठीकृष्णामूलोड्रवःकाथः । 
वेडसिंघुहिंगुयुक्तीविष्ठभानाहशूछप्नः ॥ 


अथे-अंडकीजड, वेलगिरी, साठ) पीपर) इनके किमे विडनोन, सें- 


धानोन, ओर हींग मिलायके पीवे तो दिष्टम; अकरा ओर शूलछ, ये दूर हो । 
कांकायनगरुटिका | 


[क ९) 


यवानीजीरकंधान्यंमरिचंगेरिकणिका । अजगोदोपकुंचीच 
चतुःशाणपृथकर्पथर्‌।।हगुषट्श्ाणककायक्षारख्वणपंचकं । 
विवृदश्मितेःशाणेःप्रत्येककल्वयेत्सुधीः ॥ दंतीसठीपोष्करंच 
विडंगंदाडमंरिवा। चित्रो5म्लवे तसःजुं ठी शा णेःपो ड शा भे पृ- 
थक्‌ ॥ बीजप्ररसेनपषांगुटिकांका रयोद्भेपषक्‌ । घृतेनपयसाम- 


न 


दरम्डेरुष्णादकेनवा ॥ पिवेत्काकायनप्राक्तांगराटकांगुरमना- 
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शिनामाम्यनवातिकयुल्पगाक्षारणच्पत्तकम्‌।।सूनणकफथु 


( १३६ )  वेद्यरदस्ये । 


ल्मंचदशमृरेश्चेदोषनम्‌। उष्रीदग्धेननारीणांरक्तयुल्मनिवार- 
यत्‌ ॥ हृद्रोगग्रहणाशूलकृमानशोसनाशयत्‌ । भास्करलव- 
णमन्यद्‌पिशखद्रावाददयम्‌ ॥ 
अथ-अजमायन) जीरा, धनिया, कारीमिरच, उपरूसिरी, अजमोद, पीप- 
छ; प्रत्येक चार चार मापे ले | हींग २४ मामे, जवाखार, सज्जीखार, पांचोनोन, 
ओर निम्तोथ, प्रत्येक ३९ मासे । दंती) कचर, पोहकरमूछ, वायविडंग, अनार- 
दाना, हरडकी छाल, अमलवेत, ओर सोंठ, प्रत्येक ६४ माते, सबको कूट पीस 
विजोरिके रसमें खरल करे गादा होनेपर गोली बनवि; इस कांकायनगुटिकाको 
शुत; दूध, मद्य, खटाई, ओर गरम जलके साथ सेवन करे तो गोलेका रोग दूर 
हो । वातके गुल्ममें मद्यकेसाथ, पित्तमें गोदूथके साथ कफ गोम्नन्रके साथ, दश- 
मके काटे जिदोषको, उंटनीके दूधमें खीके रक्तगुल्मको; हद्गरोग, संग्रहणी) 
श्रः कृमि; बवासीर, इन सबको दूर करे । 
इस गोलाके रोगमें लवणभास्कर चरणं तथा शंखद्राव आदिभी देने चाहिये 
हा ९5 (अ = 689, 
समतातसातकाटानारागुटम5स्ननास्रग्धाः । 
(> स : कल 
स्वित्राचतनयायस्रहावरकभनदुत्त्या ॥ 
अथं-खीके रक्तगुल्ममें प्रसूततमयके व्यतीत होनेपर स्निग्ध और स्वेदनविधि 
करके उस रक्तगुल्म, दूर करनेको सहन ओर विरेचनविधि गुक्तपूषेक करे । 
क द्मा त्‌ क 0 6 की ३, पक अमल. जल की 
तलक्काथापशमग्रुडइतकणावशमीरचथुतसपतातोमणु ट्सर|पर- 
व श। र 0 ॐ ९ के श 
सवमकावजयते । कणाभाक्गमलखापरतरूकरजाद्रवरनास्तः 
किक ० «कर 0 
लक्काथ॑ःपुष्पप्रातहातमसग्गुट्ममापच ॥ 
अथ-तिलके काटेको मजीठ, गुड) घृत; पीपर), सॉठ, भिरच; मिलायके षी- 
वे तो रक्तगुल्मः, दूर हा । अथवा पीपल, भारगीकीजड, देवदारु; आर केजा, इनका 
चुण तिलके काठेमें मिलायके पीवे तो स्रीके पुष्पका माराजाना ओर गुल्म दूर हो | 
विद्याधरोरसः । 


 शिलातालताप्यानिगपोथणशुल्व॑गृतशुद्धसू तश्वतुल्यांशमेत- 
त्‌ । कणावारिणावज्निनीरेणमद्रोदिनेकेरसोयातिवेद्याधरा- 
ख्यः ॥ तमद्दानेष्कमात्रकंविलिहासारघेणतु । प्विचगोन- 
लनरःसुतीत्रगुल्म शुठवान्‌ ॥ 


प्रीहचिकित्सा । ( १३७ ) 
अर्थ-मनसिल) हरताल) सोनामक्खी, गंधक, ताम्रभस्म, शुद्धपारा, ये सब 
समान भाग लेवे, सबका चूण कर पीपलके काठेमें. थूहरके दूधमें एकदिन खरङ 
करे तो विद्याधररस तयार हो, इसमेंसें दो मासे सहतके साथ अथवा गोमज्नके 
साथ लेवे तो तीव्र गोला, ओर श॒ दूर हो । 
गुल्मकुठारोरसः । 
$ $ ॐ $ $ 6 „ छा हि $ 4" अल 4 
पारदवकणगधात्रफलाव्यापतालक्म्‌ । वषताप्रचजपाल 
४.8 [0४ ॐ [क शै रे 
भृगस्वरसमादतम्‌ । खजुजामात्रावणेकायाआद्रकस्यरसा- 
^, न के ^ 
न्विताः । गुल्पङ् ररक प्रीक्तःसवेगु ट्मा न वारणः ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक, सुहागा, त्रिफला त्रिकुटा, हरताछू, विष, ताम्र भस्म, ओर जमा- 
लगोदा, प्रत्येक समान भाग ले । सबको भांगरेके रसमें खर कर १ रत्तीकी 
गोली कर अदरकके रखसे इस गोलीको खायतो गोलामात्रको दूर करे इससे 
गुल्मकुठार रख कहते हैं । | 
(> (4० लक कि... न न रा (क 
पराणाहाकुमान्नतवनाशरानद्धवमनज्वराध्मान धासातस- 
(क <. ब (9 ट (0 
= तिकसनोपदरवयुतः। प्रतिश्याहछासानुगतिगुरुहिष्मात्तिर- 
4७ नि ^ ९0 | 
दितः सश्चाफगुल्माऽयानयतामातवस्यस्तुाभषनजा ॥ 
अथं-जो फेलता चला जावे कछुएके समान ऊंचा उठआवे, कठोर ओर निं 
आच्छादित हो, जिसमें ज्वर, वमन, अफरा, घास) कफका गिरना, उपद्रवयुक्त 
खां षी, सरेकमा, सूखीरद, हिचकी, पीडा; ओर सूजन, ये लक्षण जिस गुल्ममें 
हो उसको वैय अवदय त्याग देवे | 
| इति गुल्माचिकित्सा समाप्ता । 


>~ 


पातव्योयुक्तित श्षार शक्षीरेणोद्धिशु क्षिजः । 
तथादग्धेनपातव्यापिप्पल्यःपीद्चांतये ॥ 
अथ-प्लीहरोगकी शांतिके लिये सम॒द्रकी सीपका खार युक्तिपूर्वक पीवे । अथवा 


#% ०४७ प /% 


वीपटका चूण दूधके साथ पीवेतों प्रीह ( तापतिष्टी ) दूर हो । 


। | ह 
( १३८ )  वेद्यरहस्थे | जा | 


साद पटसेधवमष्रयुगेनयेप्राक्षिप्यचतुथाऽवशेषंतनरंपिषेत्‌ 


शुट्पष्ह्यादश्चमाभवत्‌ ॥ | 

अथ-सेधानिमक ५ तोलेकी आठगुने जलमें डालके ओंटावे जब चतुथा जल 
रहे तब उतारके थाडा थोडा पवितो गोला ओर प्रीह्मादेरोग दूर हो। | 
अकपरचस्ख्वर्णपुटद्ग्धंतुद्राणतं । 

४१०. # 0 ®, ® (ष (70 

निह तिमस्तुनापीतंप्हानमातदारूणम्‌ ॥ 
अथे-आकके पत्तोंमे नोनडगायके आंचमें पक देवे, जव भस्म होजाय तब 
चूण कर छाछके सथ पीवेतो दारुण प्ीदका रोग दूर हो 


मतुदधगरसषप।तद्हशरहर्रनः ॥ त 
थे-हींग, त्िकुटा, कूठ, जवाखार, ओर सैंधानिम्क, इनका चूण विजेरेके रमे 
पीवेतो प्रीहके शूलको दूर करे । | 
पलाशक्षारतोयेनपिप्पलीपरिभाविता । 
. पाहगुल्मात्तिशमनीवदद्विमांयहरीमता ॥ 
अथ-ठाकके क्षार जलका पीपलोंमें पुट देकर सुखे ये पीपर सने एह 
गुल्मकी पीडा ओर मद्‌ाग्रिको दूर करे। | 
रसेनजबीरफटस्यदखनाभेरजःपीतमवडयमेव । 
शाणग्रमाणशमयथदशपंप्राहामयकूबसभमानमाशु ॥ 


_ अथ-शंखनाभिके चणको जंभीरीके रस ४ मासे पीवे तो सवं प्रकारकी ही 
गे दूर करे । 


शरपुंखामूठकल्कस्तक्रेणाठीडेतःपीतः । | 
परीदांयदिचनदस्तेशेखोऽपितदाजटेपुवते ॥ 4 
अर्थ-षर फोकाकी जडके कल्को छाछमें भिलायकें पीवे तो प्रीदरोग दृर हो 
सुपक्रसहकारस्यरसःक्षोद्रसमाचितः । 
पीतःग्ररामयत्यवएदान॑नेरसंरयः ॥ 
अथ-पके आमके रस सहेत लायक दवे ता अवश्य पाह रागका दूर कर ॥ 
सुस्विन्नशञाल्मरीपुष्पंनिशापय्यथुपितेनरः । 


( टिक ये 


राजकाचणसबुक्तखाद॒त्शाहापशातय ॥ 


| 
| 
| 


हद्रोगचिकित्सा । , (शक 
अर्थ-सेमरके फूछकों उवाल कर राजिभर धरा रहने दे आताकाल राईके चृणमे 
मिलायके खाय तो एीहकी शांति हो । 
यवानकाचत्रकयावशुकपड़्थाथदतामगधाहवानां । 


व ९ 


चृणहरेत्प्ीहगर्दनिर्षीतमुष्णांबुनामस्तुसुरासवेवी ॥ 
अर्थ-अजमायन, चीतेकी छाल, जवाखार) वच, द॑दी, ओर पीपछ, इनके चणेकोः 
गरम जलके अथवा दारूकं अथवा दह कि जके साथ पीव तो प्रीहराग दूर हो। 
| इति फहचिकित्सा समाप्ता | : 


अथ यकृतरोगचिकित्सा । 

` -~<>,"4््न् 
छीहोदिशाक्रियाःसरवायकृतोपिसमाचरेत्‌ । 
कायचदक्षिमेवाहौतचश्चोणितमोक्षणम्‌ ॥ 

अर्थ-जो चिकित्सा प्रीहरोगपर कही है वही यकृत ( केने )के रोगपर करे, 
तथा दहने हाथकी फस्तखोले तो यकृत रोग शांति हो । 

क्षारंचविडकृष्णाभ्यांपूतिकस्याम्बुनिःसृतम्‌ । 
पिवेत्प्रातयथावहियकृ त्प्वीहप्रशांतये ॥ 


अथे-जवाखार, विडनोन, ओर पीपल इनको लहसनके रसमें मिय प्रातःकाल 
पीवे तो यकृत ओर ऐ्रीइरोग शांत हो। 
शत यकुतरागाचाकत्सा । 


इ द्रागाचफित्सा । 


---<>०-2>~)५<- 


घृतेनदुग्धेनगुडांभसावापिषंतितणककुभल्वचोये । 
इ द्रागजनाणन्वररक्तापत्तहत्वाभवयुश्विरजाविनस्त ॥ 
थ-जो मनुष्य कोदकी छालको घृत; दूध, अथवा शुडका जरू) इनमेसें किसी 
एकके साथ ५ीवे तो छद्गोग, जीण॑ज्वर, रक्तपित्त, ये नष्ट हो, ओर दीषे जीवी होवे | 


पिवेन्यूज्रेणसंयुक्तेचृणकुछविडंगयोः । हूदयस्यपतंत्येवकृप- 
योहद्ु॒नावहाः । नारायणचू्णचदेयम्‌ ॥ 


(१४० ) वद्यरहस्थे । 


अथ-कूठ ओर वायविडंगके चूणको गोमृत्रके साथ पीवे तो हृदयके कीडे गिरजांवे, 
© , (७ ७. 


ओर हदयकी पीडा शांति हो जाय । इस हृदयरोगमें नारायणच॒णेभी देना चाहिये | 
मूटनागवखयास्तुचर्णदुग्धनपाययत्‌ ! 
इ द्रागश्वास्कासच्रकङकभस्यचवल्कटम्‌॥ 
थ-खरेटीकी जडके चणक; दूधके साथ पीवे तो हृद्रोग) श्वास, खांसी, दूर 
डो । उसीप्रकार कोहकी छालका चण दूधके साथ पीवे तो गुण करे | 
क्‍ चृणपुष्करजाल्द्यान्माक्षकणसमायुत । 
छूलधासकासन्नवमरहेिक्कानवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-अथवा पुहकरमूलके चूणंकों सहतके साथ चरे तो दृदयका शर; श्वास, 
खांसी, वमन, ओर हिचकी दूर हो । 
हरीतकीवचाराक्चापिप्पटीनागरोद्धवम्‌ । 
श्टापष्करमूटस्यच्रणट्‌द्रागनारनम्‌ ॥ 
अथ-हरडकी छाल, वच, रास्ना) पीपर; सोठ, कचूर, ओर पुहकरमल, इनका 
चूण हद्रोगको नाश करे । 
पुटदग्धहरिणन्ुंगपिष्गव्येनसपिषाप्रापेवेत्‌ । 
हत्पष्ठशूलमाचरादुपतशातसकुष्ठ माप ॥ 
अथ-हरिणके सींगको पुटपाक करके पीसे गोके घृतके साथ पीवे तो हृदय, 
पीठका शः ओर कुष्ठ, ये शीघ्र शांति हो । 
वातोपसूशेहदयेवामयेत्सिग्धमातुरम्‌ । 
दिपचमूलाकाथनससेहटवणनवा ॥ 
थ-वादीके हृदयरोगमे स्िग्ध करके रोगीको वमन करावे, अथवा दशमलके 
काटे करके, अथवा घृतादिमे नोन मिलायके पिववि, फिर वमन करना चाहिये । 


सउष्कराख्यफलप्रमूलमहांपपशव्यभयाचकरकाः । 
शाराम्दसापदवणवामश्रास्युवातहद्गहरानराणाम्‌ ॥ 


अथ-पुहकरग्रल, विजोरेकी जड, साठ) कचूर, इ(डकी छाल, इनके कल्कं 
क्षार) खटाई) घृत, और नोन मिलायके पवि तो मनुष्योका हृदयरोग दूर हो । 


हारहराहरातक्यास्तुल्यशकरयारजः । 


® (न 


पाताहमाम्बुनादातापत्तदद्रागमनस। ॥ 


मत्रकृष्छचिकित्सा |. | ( १४१ ) 


(2 (8 


अथ-मुनकादाख, हरड, दोनोंकों समान ठे; इन दोनोंकी बराबर मिश्री † 
वि, शीतख जलके साथ पीवे तो पित्तके हृदयरोगको शीघ्र शति करे । 
हिगूअगंधावंडावथकृष्णाकुष्टाभयाचत्रकेयावश्वर्क । पिषः 
त्ससावचटपाष्करास्ययवाभसाञ्चख्डदामयनत्रम्‌ ॥ ककुभा- 
बप्ृतमापाहतम । 
अथे-हींग, वच, विडनिमक, सोंठ, पीपर, कूठ, हरडकी छार) चीता, जवाखार, 
संचरनोन, ओर पुहकरम॒ल, इनको भीगेहुए जोंके पानीसें पीवे तो शुर ओर 
हृदयरोग दूर हो । 
इस हृदयरोगपर ककुभादिघृतभी सेवन करना हित है । 
तेखम्ङतक्रगुवत्रकषायश्रममातपं । रोषल्लीमागेचितोच- 
भाष्यडद्रागवास्त्यजत्‌ ॥ शाटश्रुद्रायवामास्नागर्मारचाः 
न्वतम्‌ । पठालकारवंछचपथ्यप्रोक्ताभपरवरः ॥ 
अर्थ-तेल, खटाई, छाछ, भारीअन्न, कषेले पदार्थ, परिश्रम, धूप, कोधः 
ख्रीखेवन, मागेका चलना, चिता, ओर ऊंचे स्वरसे बोलना, इतनी वस्तुओंका 
सेवन हृदयरोगवाला त्याग देवे । 
शालीचामर, मृंग, जों, जंगली जीवोका माष) काटी भिरच; पटोलपत्र, करेले, 
इतनी वस्तू वेद्योने हृद्यरोगवालेकों पथ्य कहीं है । 
इति हद्गोगचिकित्सा समाप्ता । 


अथ मृत्रकृच्छाचिकित्सा । 
क्‍ त्रिकेटकारगधदर्भकाशंयवासधात्रीगिरभेदपथ्याः । 
निप्नोतिपीतामधुनाइमरीचसमीपमृत्योरापेमृत्रकच्छु म्‌ ॥ 
अथ-गांखरू, अमलतासका!गृदा, कुशका अर कापकाजड, जवासा, मामः 
पाषाणभेद; ओर हरड, इनके चणको सहतके साथ पीव तो पथरी आर असाध्य 
मत्रकृच्छ दूर कर । 
अम्तानागरंधात्रीवाजिगंधातरिकेटकम। _ _ 
काथापेबन्माक्षेकसंप्रयुक्तेकच्छेसदाहसरुजेविबंधे ॥ 


( १४२ ) वेद्रहस्थे । 


अर्थ-गिलोय, सोंठ, आभरे) असगंध, ओर गोखरू, इनके काठेमें सहत डालके 
चीवे तो दाह, ओर विबंधयुक्त म्रत्रकृच्छ दूर हो । 
तृणप॑चकम्‌ | 
कुशःकाशःशरोदभइश्षुश्रेतित॒णोद्भवम्‌ । पित्तकृच्छुहरेत्पंच- 
मूलठेबास्तावशाधनम्‌। एतात्सद्धपयपीतमद्रगहातशाणतम्‌॥ 


अर्थ-कुशा, कांस, रामशर ( सरपता ), डा) ओर इख यह तणपंचक हे । 
इनकी जडको घोटकर षै वेतो पित्ता म्र॒त्नकृच्छ दूर हो ओर बस्ती शुद्ध करे, ओर 
इसी तणपंचककी जडेंमे दूधको सिद्धकरके पवि तो लिगके रुधिरको दूर करे । 


कृष्मांडस्यरसःपीतःसितयामूत्रकुच्छजित्‌ ॥ 
अर्थ-पेठकं रसमें खांड मिलायके षवे तो मृश्रकृच्छ दूर हो । 
एलाइमरभेदकशिलाजतुपिप्पलीनांबूणीनितंदुलजलेलुेलिता- 
पाता । यदहागुडनसाहतानावाद्यसम्यपगासन्नमत्युराप 
. जीवतिमूत्रकृच्छी ॥ 
अर्थ-छोटी इलायची, पाषाणमेद, शिल्लाजीत, ओर पीपर इनके चूणको चावलके 
धोवनके जलसें पवि, अथवा गुडे साय पीवे तो आउन्न झुत्युवाला मत्रकृच्छी जीवे 
अयोरजःशक्ष्यपिष्टमधुनासहयोजितम्‌ । 
मूतकृच्छेजयत्याशुत्रिभिलेहेनेसंशयः ॥ 
अथ-डोहभस्पको पसक सहतके शाय चाटे इस प्रकार तीनवार चाट 
मृत्रकृच्छ दूर हो। 
सितातुल्योयवक्षारःस्वेकृच्छानिवारणः । 
निदग्विकारसोवापिसक्षोद्रःकच्छनाशनः ॥ क्‍ 
 अथे-जवाखारकी बराबर मिश्री मिल।|यके पीवे तो मृत्रकुच्छ जाय, अथवा 
कटेरीकी जड़के रसम सहत, मिलायके चाटे तो मृतकृच्छ दूर हो । 


गेक्षुरादिगुग्मुलु) । 
अश्टविशतिसंख्यानिपलान्यानीयगोश्ुरेः । विपचेतषडगु 
णनीरेकाथोगाद्योदंरषिकः ॥ ततःपुनणचेत्तत्रपुरंसप्तप्ं 


मत्रकृच्छचिकित्सा । ( १४३ ) 


क्षिपत । जिकडाज्रिफलासुस्तचाणतपलसप्तकम ॥ वातां 
वातरागाश्वशुकदापतथाशइमराम ॥ 
अथे-गोखरू १८ पछको छः गने पानीमे ओटवि जब आधा रहे तब छान 
खातपल गूगल डालके फिर पचवि, ओर इसमें त्रिकुटा, जिफला, नागरमोथा; 
सात सात पल डाले जब अवलेह हो जाय तब उतार ले इसके सेवन करनेसें  वा- 
तरक्त, वातके रोग, वीयके दोष) तथा पथरी और म्रत्रकृच्छु दूर हो । 
अनाजीगुडसंयुक्तापरस्येकंदविषरोन्मिता । 
सुक्त्वानवारयत्याशु शतकुच्ट्सुदारुणम्‌ ॥ 
अरथ-जीरा और गुड प्रत्येक दो पर ले मिलायके खाय तो दारुण मृत्रकृछ 
दूर हो | 
यवक्षरिणसंयुक्तपिवेत्तकंचकामतः । 
मत्रकृच्छप्रशीत्यथंमश्मरानाशनायच ॥ 
अथ-छाछमें जवाखार मिलायके पीवे तो म्रत्रकुछ़ ओर पथरी दूर हो । 
गुडनामाश्रतक्षारकदुष्णकामतगपबत्‌ । 
मूचकृच्छे षुसवेषुशकेरायांचनित्यशः ॥ 
अथ-थोडे गरम दूधमें गुड मिलायके पीवे अथवा खांड मिलायके पीवे तो 
मत्रकृच्छू दूर हो। 
लघुलोकेधरोरसः । | 
रसभस्मचभगेकंचत्वारःश्ुद्धगेधकात्‌ ।पिट्ठावराटिका पूर्य 
रसपादनव्कण॥ क्षार पद्गाथरुवास्यभाइउकलाउट्पचत्‌ | 
स्वांगशीतंविचृण्याथलघुठोके धरोरसः॥ चतगजाघरतेदयोम- 
रिचेकोनविशाति । जातीमूलपलेकंतुअजाक्षीरेणपाचयेत्‌ ॥ 
शकराभावितंचानुपीतिकृच्छूहरंपरम्‌ । 
अथे-पारा ९ तोले, शुद्धगंधक ४ तोले दोनोंको पीसके कोडियेकि भीतर भ- 
रके तीन मासे सुहागेख उन कोडियोंके मखको बंद कर देवे फिर उनको एक ब- 
. रतनमें भरके संपुठमें पचावे, जब स्वांग रीत होजाय तब कोडियामेसे उम्र र- 
स॒के। निकालके चण करे तो यह छषुोकेश्वर्‌ रख बने ४ रत्ती रख २१ मिरचके 


( १४४ ) .. वद्यरहस्थे । 


चणमें मिलायके देवे ओर चमेलीकी जडकों ४ तोले बकरीके दूधमें आंटाय उक्ष 
दूधमें खांड डालके ऊपरकतं पीवे तो म्रन्नकृच्छू दूर हो। ५ | 
निबूफटरसंक्षघ्वागीपयंकामतःपेबेत्‌ । 
योनिदापजरुग्दाहमेहकृच्छुहर परम्‌ ॥ 
णथे- नींबके समे गोवरका रस मिलाय पीवे तो योनिके दोष पीडा दाह 
ओर मरत्रकृच्छुको दूर करे । 
पथ्यापथ्यं | 
व्यायाममथुनतात््णमदययमातपमामष । अध्वानचावदाद्य 


त्मूजङ्ृच्छीविवजेयेत्‌॥मुद्रशाटियवाजीणगोधूमाभपिश्च- 
केरा। पयश्वामठकंसापस्त॑ंदु्यकाठलछक॥पटाडचातप- 
थ्येस्यान्यूत्रकृच्छजुपान णाम्‌ । ; 
अथ-प्रत्रकृच्छुवाला रोगी दंडकसरत, मैथुन, तीक्षणवस्तु, मय) धूप) मांस) 
रास्तेका चलना; विदाहकारी अन्न, इनको त्याग दे ये अपथ्य है । 
मंग, शालीचावल, जो, पुरन, खांड, दूध, आभरे, घी, चोरा, करेले, 
और परबलका साग ये मत्रकुच्छवाले रोगीकी पथ्य हे । 


इति मृत्रकृच्छुचिकित्सा समाप्ता | 


मृत्रावातचिकित्सा । 
~~~ 
मूत्राधातान्यथादोष॑मूजकृच्छूहरेजयेतू । 
बास्तमु त्तरवास्तचदयात्सरग्धीविरेचन ॥ 
अथ-मत्राघातकों मत्रकृच्छके यलोकरके जीते तथा बस्ती ओर उत्तरबस्ती 
देय आर स्नग्धकरके विरेचन ( जुल्लाब ) दवे । 
नलकाशकुशोक्षुशिफाकाथतंप्रातःसुशीतलंसासेतम्‌ । 


पिवतमप्रयातानयतमृजऊच्छामत्युवाचकावः ॥ 
अथ-घरपता, कासि, कुरा; इंख, इनकी जडको ओंयय प्रातःकाट शीत करे 
खाड मिकायके पदे तो विश्वे शत्रकूच्छ द्र होय | 


मृत्रेविवेधेकपूरचूणलिगेप्रवेशयेत्‌ ॥ 


अग्मरीचिकित्सा । ( १४५ ) 


अथ-मूतके रुकनेमें कपूरका चूरा लिंगमें प्रवेश करे तो मूत्र उतरे । 
घृतशीतपयोत्नाशीचंदनंतंदुलाम्बुना ॥ 
पिवेत्सशकरं श्वेतंउष्णवाति सशोणिते ॥ 
अर्थ-घृत, शीतल दूध, ओर शीतल अन्नका भोजन करे, तथा चंदन चुरेको 
चावलोंके पानीमर डाह सपेद खांड मिलायके पीवे तो रुधिरयुक्त उष्णवात ( सु- 
जाक वा गरमी ) दूर हो | 
स्पगुत्ताफटमद्रीकाकृष्णाक्षुरसितारजः । अद्धेभागानिसवों 
णिक्षीरक्षेद्रप्रतानिच ॥ सर्वसम्यग्विषथ्याक्षमानंलिद्रापय 
पिवत्‌ । हतशुक्राशयात्थाश्वदापानवध्यासुतप्रदम ॥ 


, अथ-काचक बाज, दाख, पापर, तालप्खान आरामश्ा ये इव याध भाग इद्‌ 
आर दूध कहत घृत य खद एक भाग छ सबका खय ईः प्रथम कच आदइके 


चुणको ९ तरे खायकर ऊपरसे दूध पवितो शुक्राशयके दोषोंको दूर करे ओर 
वंध्याको पुत्र देवे । 
हि हे 2 आम $ 3 
पश्ञखवचःकाष्णनकाजकनगप्रदपयत । 
मरू ७ ७ & 99 
रुछसुत्रानहत्याशुरभाकदतथवच ॥ 
अथे-संसेकी वीठकी गरम कांजीसें लेप करे तो रुके हुए खोल देवे एवं 
के कंदकी पीसके लगावे तो मर उतरने लछगे। 


हि 3 


पातांगांकवकक्काथ'साशडानतुकाशकः । 
सूजक्षयान्मूजशुकान्यूतात्सगच्ृमुच्यत ॥ 
अथ-गोखरू, शेलाज।त, आर कुशा, इनका काटा पवतो मनञ्नक्षय, मूत्रम्‌ 
वायका निकलना, जर्‌ अत्यंत मूत्रंकं उतः नका दूर कर | 
इति मृत्राधातचिकित्सा समाप्ता । 


अथासमरीचिकित्सा । 
>° 
अर्मरीदारुणोव्याधिरंतकप्रतिमीमतः | 
आपषधृस्तरुणःसाध्यःप्रवृद्धांभदमहीत ॥ 
अर्थ-पथरी, घोर दारुण व्याधि, काके समान है, नवीन उठी पथरी ओषधोंसें 


० (ष न 


साध्य होती है ओर जब वटजाती है, तब प्राणांत करनेवाली हो जाती है। 
१७ 


( १४६ ) वे्यरहस्ये । 


वरुणक्राथः 
वरुणस्यतचां श्रेष्ठांशुठीगेक्षुरसंयुतं । कराथयित्वाशृतंतस्या 
यवक्षारगुडानितं ॥ पीतवाताइमरीहंतिचेरकालानुबंधनीम्‌ । 
अर्थ-वरनाकी छार) सोंठ, ओर गोखरु, प्रत्येक समान ले काटा करे शीतल 
होनेपर जवाखार ओर गड मिलायके पी तो वातकी पथरी बहुत दिनोंकी दूर हो।. 
शंम्यादिकाथः । 


भ 527 


आुव्यम्रिमंथपाषाण भिदुग्वरुणगोक्षुरे: । अभयारगधयुतेःका- 


(म 


थकृत्तावेचक्षणः ॥ रामठक्षारटवणचृणीक्षत्वापंबेन्नरः । अ- 
उमरामृत्रकुच्छचनाशमायातानाश्वत ॥ काथ शुव्यादनामा 
यदापनपाचनपरम्‌ । इतक षएात्रतवातकटयुरुगुदमदरनम्‌ ॥ 
अर्थ-सोट, अरनी, पाखानमेद्‌) कूठ) वरनाकी छाल, गोखछ, दरड और अम- 
लतासका गूदा, इनका काटा कर उसमें दीग जवाखार ओर निमक मिलायके षवि 
| पथरी मजङ्कच्छ अवश्य दूर हो यह शुब्यादिकाटा दीपनं पाचन दै ओर कोठेकी 
कमरकी जांघकी और लिगकी वादीको दूर करे है । 
एलोपकुल्यामधुकाइमभेदक तीस्वदंद्रावृष को रुबूके: | 
श्य तपिबेद्र्मजतुप्रपानषदशकंरेपारमारभू चङ्‌ च्छे ॥ 
अथे-इलायची, पीपल, युरहटी) पाखानमेद, रेणुका; गोखरू, अड्सा, और 
अंडकी जड) इनका काटा कर उकम शिलाजित डालके परेतो शर्करा पथरी 
ओर मृत्रकृच्छ दूर हो । 
यवशक्षारंगुडान्मश्रापबत्पुष्पफलाइवम । 
रसमृत्राववधन्नशकराश्मारनाशनम्‌ ॥ 
अथ-पुष्प ओर फलकावने जवाखारमें गुड मिलायके । यह रस मूकः 
रुकनेक। शकेराक। आर पथराका दूर कर । 


त्रिकंटकस्यवीजान चू्णमाक्षिकर्सयुतम्‌ । 
अविक्षीरेणसप्राहादरमरनाशनीपेषेत्‌ ॥ 
अथं-गोखरूके चूणेको सहत पिलाय मेडके दृधे सातदिन पथरीका 
नाश दाय । 


वृरुणत्वक्षायस्तुपातागडसमान्वतः । 


[क 


प्रमेह चिकित्सा । (१४७) ` 


अर्मरीपातयत्याशुबस्तिशुलंचनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-वरनाकी छालका काटा गड मिलायके पीवे तो पथरीको तत्काल गेरदेवे 
ओर पेड़का ददं दूर हो । 
पथ्यापथ्यम्‌ । 
मद्रायवाश्रगोधूमाःलाख्यश्षीरसापषा । 
डिडिङा-सेधवंचेतिपथ्यमरमरिभेदनम्‌ ॥  _ _ 
अर्थ-मृंग जो गेह सालीचावल घी ढेडलका साग ओर सेंधानिमक ये पथरी- 
वाले रोगीको पथ्य है । 
इति अश्मरीचिकित्सा समाप्ता । 


20. 00 
अथ प्रमेहाचाकत्सा । 
ख ५ (शि $ कोको 


बठीविरोष्यःपरथमप्रमेदीनिडभङभाक्षकरंनतेटेः। 

स्िग्धस्ततोऽयंश्चमनेशिकित्स्योविशोधनानदडदोदितस्तु ॥ 
 अथ-यदि प्रभेहवाला रोगी बडी दवे तो प्रथम उस्चको जमारगोटा, निसोथ, 
इरड, ओर कंजेके तेलकरके शोधन करे, अर्थात्‌ जुलाब देवे । । ओर जो शोधने- 
योग्य न हो उनको प्रथम निग्ध करके दोषोंका शमन करे | 


(0 अल 28 


दोषावसानेसमधुःशिवाद्धिदोंपानिपीताजयतिप्रमेहान्‌ । गोः 

रीवरावहिकलिंगयुक्तेसमाक्षिकंमेहहरंप्रयुक्तम्‌ ॥ छिन्नोद्व- 

वावारिसमाक्षेकवाशवाजलतद्वादेहप्रादेए ॥ 

अर्थ-जब दोषोंका शमन करचुके तब अ।मलोंके जलभें सहत डालके पीवे तो 
प्रमेह दूर हो । अथवा हलदी, तिफला, चिता, इन्द्रजो, इनके कठेमें सहत मिलाके 
पीवे तो प्रमेह दूर हो अथवा गिलोयके रसम सहत मिलायके पीवे अथवा आमढ के 


क शी, 2 कक 023) 


५ #; चन्द्रप्रभावटी । ५ 2 ५ 
चंद्रप्रभावचामुस्ताभूनिंबसुर॒दारुच । हारेद्रातिविषादार्व पि- 
प्पटीमूटाचितकं । । धान्यकेात्रेफठाचवब्याविडंगंगज[पेप्पठी । 


सुवर्णमाक्षिकेव्योषंक्षारोचलवणज्यम्‌ ॥ एतानिटेकमात्रा- 
गिग्रहीयाचपृथक्‌ पथक्‌ । तिवृहंतीपत्रकेचलगेलावंशलोच- 


( १४८ ) वेद्यरहस्ये । 


2 (कर ; कः क त प2 

ना ॥ प्रत्येककषेमात्राणिकुर्यो देतानिवुद्धिमान्‌ । द्विकपेहत- 

के ९ | हि ५० पै ह हल २ 

लोहंस्थाचतुःकर्पांसिताभवेत्‌॥ शिलानलह्टकपैस्पादशोक- 

पाश्चगररलुः) । वाधनायाजतरतःकत्तव्याग्राटकाशुभाः ॥ 

चन्द्रत्रभातावंख्यातासवरागग्रणाशना । अुक्लायन्द्रप्र- 

= ष्‌ + ~+ 4, = ५. न्प शद] ह| 

भाष्यायुपतिकिल्यर्टक्षदरतमिःतमेततादन्यान्मेदन्युदाशेःसचय- 

मपिचरजःशुक्रहग्दन्तरोगान्‌ ॥ पांडुकंडुंचशूलंकाटेरुजसु 

दरानाहऊुच्छाणमत्रावतदा!हितवदयबुदकसनमहन्म ह नअ- 

(वस + ~ क चेतस्‌ + ८५ ८ 

थिकुएम्‌। सवचद्रप्रभाभपषन्यकाचत्सूतगधतिप्रत्यकपटभः 

$ (त ॥ र ध 

तंददातगुणात्कपांय ॥ | 

अथ-कचूर, वच) नागरमोथा) चिरायता) देवदार, हरदी) अतीम, दारुह- 
खुदी, पीपरामूल, चीता) धनिया, त्रिकला, चव्य) वायविडंगः गजपीपर, सो- 
नामक्खी) त्रिकुटठा, स्जीखार) जवाखार, संचरनोन, सेधानोन,) साह्यानोनः य 
प्रसेक चार चार मासे र्वे | निष्ठाय) दंव, पज; दालचीनी, छोटि इलायची, 
ओर वंशखोचन) ये प्रत्येक एक एक तीरे लेय । लोहिका भस्म २ तोले, भिश्री 9 
तेरे; शिलाजीत < तोले, गगर < तोले, इन सब ओषधोंको कूट पीस विधिपूवे 
गोली बनावे, यह चंद्रअभानामसते विख्यात सर्वरोगोको नाञ्च करनेवाडी है १ 
गोली प्रातःकाछू थी ओर सहतके साथ खाय तो वी प्रकारके प्रमेह) बवापीर, 
खई, ख्तरियोंके रजदोष, वीयके दोष, नेत्र और दांतके रोग, पांडु, खजरी; शु, 
कमरका ददं, उदररोग, अफरा, म्रत्रकृच्छ, म॒नत्राघात, ड्रीह, अंतर [द्धि, अबद, 
खाती, गांठ, ओर कोट) इन सब रोगोंको यह चंद्रप्रभावटी दूर करे इस चंद्रप्रभावटीमें 
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कोई वेद्य पारा, गंवक, ओर अअश्रक प्रत्येक चार चार तोले गुणके बढनेको मिलते हें। 
| प्रभेहार्रिस) । 
त्रिफठाजीरकंधान्येतृणमर्केटतंदुलाः । चतुःपलानिस्वच्छा- 
निप्रत्येकंकारयेद्बुध्‌॥सूश्मेलादारुचीनीचलव॑गंनागकेशरं। 
वीजानि उखूपरेयाचदिकषकारयेत्परथक्‌ । चृणकृत्वाततःसर्व 
वद्चतंप्रकल्पयेत्‌ । शकरासपघृतंदत्वामोदकानका रसयेत्पुनः॥ 
प्रातःकालठेततोथुक्त्वाप्रमेह मखिलंजयेत । 


प्रमेहविकिन्छा । ( १४९ ) 


अथ-त्रिफला, जीरा, धनिया, ओंगाके चावल, प्रत्येक चार चार पल लेय; छोदी 
इलायची, दालचीनी, लोंग, नागकेशर, तुखमलेयक बीज, प्रत्येक, दो दा तोले 
लेवे, सबका चूण कपड छानकर लेवे, फिर इसमें खांड ओर घी प्रिलायके लड़ड्‌ 
बनावे, १ लड़डू प्रातःकाल खाय तो सवं प्रकारके प्रमेह दूर हो । 
इन्दुवट। । 
मृतसूतमृतगधमणजुनस्यत्वचासंता । तुल्याशमदयंद्रयाशा- 
ल्मल्यामूलजेजेलेः ॥ दिनांतेवाटेकाभक्ष्यामाषमाजप्रमेहहा । 
एषाइन्दवटानाप्रामथुमेहावनाशनी ॥ 
थ-चंद्रोदय, गंधककी भस्म, कोहवृक्षकी छाल, ओर मिश्री सव समान भाग 
लेकर सेमरके मस॒लाके रसमें (दिन खरल करे, १ माखेकी गोली बनावे, रात्रिको ९ 
गोली खाय तो सवे प्रकारके अम्ेह दूर हो इसे इन्दुवटी कहते हैं, यह सधुमे- 
हकोभी दूर करती है । ह 
वठाक्राथयुतंरघ्रचरणमधुसमान्वतं । प्रमेहेहतिव॒व्बूलगोद॑ क्‍ 
चपृतभाजतं ॥ वाजिगंधातदद्धक । मधुनाभक्षयेन्नित्यंप्रमे- 
हंदारुणंजयेत्‌ ॥ 
अथ-खरेटीके कटिम टोधका चूणे डाल सहत मिल।यके पीवे परह दूर हो, 
अथवा वव हके गांदको घींम भन उस्पे आधी असगंधका चण मिलाय अयुमानमा- 
फिक सहतऊं साथ खाय तो दारुण प्रमेह दूर हो 
सिताशझुंगाटकंचेवरेवच्चीनीतथेवच । कृत्वाचर्णमिदंदेयंकर्षे- 
साज्रसभाणत ॥  प्रमेहमाखलहातमथुमेहचदारुणम्‌ । 
अथ-मिश्री, वाड, ओर रेवतचीनी, इनका चूण कर १ तोड़े नित्य खाय तो 
स्वेप्रकारकी अमेह ओर मधुमेहको दूर करे | 
वंगेश्वररसः | 
रत्तस्थभस्मनातुत्यवगभस्मप्रकर॒पयत्‌ । अस्यम्रापदयहात 
महान्क्षाद्सभमान्वत । पक्काठुम्परचृणेचम थुनाचानु पानकम ॥ 
थ-चंद्रोदयकी बराबर वंगभस्प्त मिलावे इसमेंसे मासे सहतके साथ खाय 
ऊपरस पके गूलरका चूण सहतम मिलायके खाय तो सवे प्रकारके प्रमेह दूर हो । 
पगपाकः । 


हैमाम्भोधरचंदनंत्रिकटुकंधाजीकुहचा रजाम जान ख्विसु गे घ- 


¦ ( ९५० ) वै्यरहस्ये । 


नीरकयुगृद्गाटकर्वराजं । नातीकोराखवंगधान्यकयुतप्र- 
त्येककषेदवम्पूगस्याटपठंविचण्येचपयपरस्थतरयेसप्पिषः ॥ ` 
द््याहोकुडवंसिताहकतुलांधाज्रीवराद्यंजलीमन्दाग्रोविपचे- 
दिपकृश्भादनेसक्षिग्धभांडकषिपेत्‌। यःखादिदिनशःप्रभातस- 
_मयेमेहांश्वजीणज्वरोपत्तंसाम्लमसक्‌अतिगुद्द्शोवक्रा/्षेना - 
सासुच॥ मन्दार्मचविजित्यपुष्टिमतुलांकुय्याचिशुकप्रदपूर्गंग - 
भकरपरगद्हरस्राणामसग्दाषाजत्‌ । 
अथ-नागेकदार, नागरमोथा; सपेदरच॑दन, विकटा, वेरकी मींगी, वचिरोजी, 
वदाम, तिसु्गंध, काला जीरा, सपेद जीरा, लिघाड़े, वंशलोचन, जायफल, 
छोग, ओर धनिया, प्रत्येक २ तोले लेय | दक्षणी सुपारी ३२ तीरे ठे) उनको 
कूट पीस तीन शेर दूधमें आंटावै, जब खोहा होजाय तब उप्त खंहेको ६४ टंक 
गोके घृतमें भूने, जब भुनके कुछ छाछ होजावे जब उतारके धरे ओर दूसरी 
कटाहीमे ८०८ टाक मिश्रीकी चासनी कर उमे भुने इए खोदेको डालके मिला- 
यदेव फिर उज्ज्वल परातमें इसकी कतरी जमाय उनकी उत्तमपात्रमें भरके 
धररक्खे, शुभदिन भ्रातःकार २ तोलेके अनुमान नित्य खाय तो प्रमेह, जीणेज्वर, 
' अम्लपित्त, रुधिरका निकषना, गुदाके नेत्रके मुखके नाकके रोग, मंदाग्रे, इनको 
दूर करे | पृष्टां करे, वीये बढावे, चिर्योको गर्भ देवे, ओर ख्त्रियोंके रुधिरवि- 
कारोंको दूर करे । 
गोखरूप।|क; । 
चूर्णगोशुरतश्रतुःकुडविकनिश्षिप्यदुग्धाठ के श्रूसिज्ञीपण ठोह - 
जातजकदा हारशापराणगा | एलद्टकजातिपत्ररजना था ए 
ज्यःकुवेराक्षतोवीनंसपेजफेनजात्यखिलमित्येतत्प॒थकापिक | 
बैतासवंसमाद्धतश्वविजयासर्पिः पुनआस्थिकंपक्लायुक्तित- 
एतदक्षतुलेतंप्रातभजेद्भेपर्न । महृस्तंभनपोषतोपङृदतिप्रो- 
टाद्नासंगमोदामानेकमनोनसंगरभिधातव्यंतुतेनःप्रदम्‌ ॥ 
अर्थ-गोखङ ॐ चूण ९ सेरको ४ सेर दूध डाके ओंटावे, ओर इसमें छोग 
पीपल, छोहभस्म) जायफल, जिफला, होऊवेर, समुद्रशोष, काली मिरच, इला- 
यची, कपूर, तालमखाना, जावित्री, हलदी, आमे, कोचके बीज, नागकेशर, 


प्रभेहचिकित्सा । ,' ° &। ) 


ओर अफीम, प्रत्यके एक एक तोले लेवे इन सब ओऔषधोंसें आधी शुद्ध भांग 
लेवे, गोका थी १ सर, और सबकी बराबर मिश्रीकी चासनी कर उसमें उक्त 
आषधाकों मिलाय पाककी विधिसें बनावे | इसमेसें ९ तोले प्रातःकार भक्षण 
करे तो प्रमेहको दूर करे, स्त्रीके संगमं स्रीकों प्रसन्न करे, कामदेवको प्रचंड करें, 


ओर तेजको बढावे | 
पंचाननवटी । ॥ 
चि्रकंगंधपाषाणंत्यूषणंपारदोविषं । धिफरामुस्तकं 
येषां क्ष्णचणीकृतंश्चभं ॥ गुंजानुमानकांतांतुप्रातरे 
कांचभक्षयेत्‌।अष्टाद्ङविधंकुषठंवातगुट्मंसरखकम्‌॥ 
वातरोगंकर्फंसव प्रमेहाइमारिकृच्छु ज॑ । प्लीहानंराजरोगं 


| #$ ॐ कि 


चवाहसादमराचर्क ॥त्वारतहतिचाभ्यासाञ्जरच्रसः 


अकात्तता । पचाननवटाद्यषारागाणाक्षयकारणा ॥ 
अथे-चीतेकी छाल, गंधक) सोंठ, भिरच, पीपर, पारा, सिगियाविष) फला, 
नागरमोथा; इनको पीस जलसे १ रर्तीकी गोली बनावे | १ गोली प्रातःकाल 
सेवन करे तो अठारे प्रकारके कुष्ठ, वायगोला, शूल, वादीके रोग, कफके रोग, 
प्रमेह, पथरी, मूत्रकृच्छ, प्रीह, राजरोग, मंदाग्र, अरुचि, ओर ज्वरको शीघ्र दर 
करे यह अभ्यास अनेक रोगोको दूर करती दे इसे पंवाननवदी कहते दे | | 

महांगुल्मावातरांगाचकुष्टीरक्ताचा पस्मा ररागीक्षयीच । 

€ ८ ध न 0 क के जल € 

वन्वन्त गाअल्पमात्रडापर/गग्राक्ताएत यस्तथवादश त्तः ॥ 

अथ-प्रमेहवाला, गोलाका रोगी, कोटी, वातरोगी, रक्तपित्तवाला, मृर्गीवाला 
ओर क्षयीरोगवाला, इतने रोगी यदि दुष हंगएहो तो यद्यपि थोडाभी रोग 


(= 


देहमें हो तोभी वेद्य त्याग दे उसीभ्रकार उदररोगीको व्याग देवै । 
शरावकादागपाडकाअपकाणःशीफापचारब्रणवत्तुपक्काः । 


सिध्यातवस्ताम्बुतदायप्वरूपापबंत्क्षीरितरूदकंच ॥ 
अथ-प्रमेहकी शराविका आदि पिटिका कचन्चीनकों जैसे त्रणकी सूजनको पकाते 
है उसीप्रकार पकायके उनका मर निकालके भरनेकी ओषधसें अच्छी करे | 
इन पिटकाओंमें बकरेका मृ पीव, ओर पिडकाके पूवरुपमें क्षीरकांकोलीका रस 
पीवे तो शमन हो । 


इति प्रमेहचिकेत्सा समाप्ता | 


( १५२ )  वैयरहस्ये । 


मेदशिकित्सा। 
~~~ 
श्रमचिताव्यवायाचवक्षोद्रनाग्रणप्रियः । 
हंत्यवर्यमतिस्थोल्यंयवर्यामाकभोजनः ॥ 
अथे-परिश्रम करना, चिता, मेथुन, मागं चटना;) जागना, सहत जठ मिला- 
यके पीना, जों सामखिया, आदि ङक्षपदार्थका भोजन ये अत्यंत स्थूछता 
( मेटिपने )को दूर करते हैं । 


क स कि, $ च्रे 


प्रातमंधुयुतंवारिसेवितंस्थोस्यनाश्चनम्‌ । चणकान्नंचोष्णमं- 

पर्थ्यंदेयंकृशोभवेत्‌ ॥ पिप्पलीमधुनासेव्यामेदःकफविना- 

शिनी । धत्त्रपत्रस्वस्सेनगाठसुद्धत्तेनंस्थोल्यहरंप्रदिष्टम्‌ ॥ 

अथ-प्रातःकाट जलमें सदत गेरके पीवे तो स्थूरता .जाती रहे ओर चना 
गरमागरम मंड पथ्यम देय तो मनुष्य ङश्च होजाय । अथवा पीपलके चूणकों 
सहतमें मायके चाटे तो मेद्‌ ओर कफ दूर हो। अथवा धतूरेके पत्तोका रस 
निकालके शरीरम मालिस करे तो स्थता जाती रहे । 

बिल्वपत्ररसोवापिदेहदोगैध्यनाइनः । निवपत्रस्वस्सप्रोक्षित- 

कक्षादियोनितंजयति । दग्धदरिदरोदतेनमचिरादेहस्यदोगध्यम्‌॥ 

अथ-बेलपन्नके रसको देहमें मालिश करे तो देहकी दुर्गेषता जाती रहे | 
नींबके पत्तोंका रख निकाल कांखआदियमे मालिस करे तो दुर्गेध दूर हो । अथवा 
हलदीको भूनके देहमें मालिश करनेसे देहकी दुर्गेधता दूर हो । 

वाडवानल रसः । 

सूतंताभ्रम॑योबोरमदेयेत्सूयंवारिणा । तद्रहंमधुनाटीढापि 

वेचसनटंमधु ॥ मेदुरंतंजयेन्मासादसो5यंवाडवानलः । 
. अथ-पारा, ताम्रभस्म) रोदभस्म, ओर बोल इनको आकके दूधमें खरल करे 
फिर दो रत्तीकी गोली बनावे, ९ गोटी सहत जलके साथ सेवन करे तो यह 
वाडवानलरस अत्थत स्थूलताकों दूर करे । 

इति मेदश्विकित्सा समाप्ता । 


प नि ती ०४.०५ क कक क .~-~~~~^~~-^~-~~~-~~-^~-~~- ~~~ ~~~ ^~ ` ल | 


९ शुद्धसूतं मृतं ताम्रं तालं बोले समंसमम्‌ इति पाठांतरम्‌ । 


-“* ~^. 


उदरचिकित्सा | ( १५३ ) 
कारयचिकित्सा । 


नन्वत (= ----- 


कि क 67 ७. 


रक्षात्रादनिमत्तस्त॒कृ रयनात भषज । 


बृहणबलवद्ष्यतथावानीकरचयत्‌ ॥ 
अथ-जो मनुष्य रक्ष अन्नाद्‌ सेवनके कारण कश ( पतला ) होगयाहो उ 
सको बृंहण बलके बढानेवाली वृष्य ओर जो वाजीकरणकर्ता ओषध हे वो 
देनी चाहिये । 


सस्‍्वभावात्कशकायायरसवभावादर्पपावकः । 


स्वभावादबलायश्वतस्यनास्ताचाकात्सतन ॥ 
अथ-जो स्वतःस्वभावसेही कृशदेदवाखा है, आर जिसकी स्वयंही अंदाग्नि हे, 


ओर जो स्वभावसेही निव है, उसकी ओषध शास्रमें नदी हे । 
इात काश्योचाकत्सा समाप्ता | 


अथोदरचिकित्सा । 


छह (0 


उस्तावस्यनविाधजटर्वप्रवमूत्रणवापषयस्षाप्युरबूकतचटम्‌ । 


मासतथाद्ररणमप्यपनत्समन्यमूनतादष्रमथमाहषमन्वहच ॥ 
अथ-उद्ररोगम्‌ प्रथम गोप्रूजषं अथवा थूहरके दूधसें अथवा अंडीके तेलसें 


रागक दस्त करन चाद्य; फर १९ बात या अवक दन गप्र अर मः 
क्खन पाव अथवा सका वा मरदायक गच्रन्र पविता उद्रराग दूर हा । 
गोक्षीरथुग्भवद्राकारभदुग्धेकवत्तनोयद्रा । 
दाहानाहपिपासामूच्छोशूलीविशेषेण ॥ 
अथ-उद्ररागाका गाका दूध अथवा ऊब्नाका दूध कंवहू पाना चाहय,.. 
ओर जिसके दाह, अफरा), प्यास, मृच्छा तथा शुष हौ उनको विशेष करके गौ, 
वा ऊंटनीका दूध पीना चाहये। 
पुननवादिक्रायः । 
पुननेवादारुनिशासतिक्त पटालपथ्यापिचुमंददारु । सनाग- 
राछ्िन्नस्देतिसवें.कृतःकपायोविधिनाविषिकज्षेः ॥ गोसूजकंगु- 


( १५४ ) वेयरदस्ये । 


क 


ग्गुटुनाचयुक्तपातःप्रभातानयतनरणाम्‌ । सवागशार्थाद्र- 
पाथशूलथासाचतान्पाडुगदान्नहात ॥ 
थ-सोठ, देवदारु; इलदि, कुटकी, पटोलपत्र, हरडकी छर, नीमकी 

छाल, दारुहलदी, ओर रट गिलोय इनका काटा करके उसमें गोमूत्र ओर गगछ 
डालके प्रातःकाङ पीवे तो सर्वागक्षोथ) उदररोग, पक्षवाडका दरद्‌; ओर 
श्वाप्तयुक्त पांडुरोगको दूर करे । 

यवानींशुद्धभादायचतुर्देशपठानिच । द्विपलंटंकणंभृष्टच्रण 

कतावानाक्षपत्‌ ॥ कृपमात्रतताभुक्त्वाजठरामयनाइनम॥ 

अथ-शुद्ध अजमायन १४ पल, भुनासुहाग। २ टंक) दोनोंका चूण कर १ 

लि जलके साथ लेवे तो उद्ररोग दूर हो । 


पिप्पलीपंचपलिकांसु॒दीक्षरिविनिक्षिपित्‌ । छायाशुष्कंततःक्- 
त्वादापय॑त्पुट्सप्तकम्‌ ॥ चूणकृत्वाततःसवशाणमात्रचभक्ष- 
यत्‌ । [दनान्तरततांभुक्त्वाजठरामयनाइनम्‌ ॥ तक्रादनच- 
श्त्पथ्यनाश्चयत्रात्रस्षशयः । 
थ-पीपल २० तेरनको थूहर के दूधमें भिगोय छापाशुष्क करलेवे, इक्त प्रकार 
छात पुटं द्द; फर खुखायक चूण करलव, ९ ताछ गरम जख लय ता जलधर 
आदि सवं उद्रके रोग दूर हो इसके ऊपर छाछभातका पथ्य देवे । 
नारायणचूणम्‌ | 
दीप्यव्योपोत्तमिछामिशिजरणयुगक्षास्युग्मातिसथोवायाहू॑ 
सस्‍्वणेद्ग्धाकामारंपुहपुपाग्राथकुए पट्रून। पचेकाग्राजगधा- 
सुपावसमठवसवमकान्रभागादताश्यामावशालाहदरापचतु- 
भागिकाशातलेषः॥ देयःसर्वोदिराशोनिलरजिभिषजातक्र- 
साराम्बुमगद्ंगुल्मानाहात्तशूल्वद्रजलसुरातातडाकादुकश्व । 
विंडसगेमस्तुनाथोविषकस्नगरान ्रपाडइजयात्श्वाष्दत्क- 


® अस 


ठरोपेप्याशागरसाललेश्रणनारायणाख्यः ॥ 

अर्थ-अजमायन, सोठ, मिरच, पीपल, कचूर, सोफ) जीरा सपेद, जीरा काला, 
सन्नीखार, जवाखार, कंको, त्रिफछा, चीता, चोक, वायविडंग, हाउवेर, पीपराम्ृल, 
कूट, पांचोनोंन, वच, अजमोद, और कर्छोजी) ये समान भाग छे सबकी तिहाई 


उदरचिकित्ता । ( १०० ) 


दती) दो भाग निज्ञोथ) और दोही भाग इन्द्रायनके फलका गूदा ले, थूहरका 
दूध चोगुना डालके चूण सुखाय ले इप्त चुणको स्वै प्रकारके उदररोग, बवासीर, 
वादीके रोग, इनमें वेय छाछमें; जोके काटेमे, अथवा मद्यमें देवे, ओर गोला, अ- 
फरा, और शूल इनमें वेरकी छालके काठेमें दारूमें, तंतडीकके काटेमें देवे, मल- 
के रुकनेमें तोडके साथ दे । विषरोग, खांसी, मंदाग्नि, पांडरोग, ज्वर, चाष; हृदय- 
कंठके रुकनेमें इस नारायणचूणंको शीतर जलके साथ देवे । 
सहस्रसामतापणस्नुहापयाव भावता । 
हरीतकी चगोजटेरशेषनाठरातिदत्‌ ॥ 

अथ-१००० पीपलोंको थूहरके दूधकी पुट दे, एवं छोटी दरडोंको गोमत्रका 
पुट देवे तो सवं उदरकी पीडाको दूर करे । ० 

निकुभोषणानागरतुट्यमशादरयंहेमवत्याविडाद्वरायुक्तम्‌ । 

_रोश्शीततोयनपातानहन्यादातप्लाहगुट्मानलापायपाड्न्‌ ॥ 

अथं-जमालगोटा) पीपल, सोंठ, सब बराबर ले चौक एक ओष्धोषे दूना लेवे, 
विडनोन आधा भाग ले, सबका, चूणंकर शीतल जसे अनुमानमाफिक लेवे तो 
पीट, गोला, मंदाग्रि, ओर गंड़गिग दूर हो । 

अंतधूमसिधुयुग्भानुपत्र॑दग्ध्वाशीतमस्तुनेतंपिबेदयः । 

दाषाकतकापतकन्यारसवातस्यप्लाहासप्तरात्रादनश्येत्‌ ॥ 

अथे-सेंधानिमक, ओर संचरनिमक, इनको आकके पत्तोंपर लगायके अग्नमें 
इष्ठ रीतित्वे जलावे की इनका धूं बाहर निकलने न पावे फिर इष्ठ भस्मको दहीके 
जरे पीवे अथवा हलदीके कल्कमे धी गुष.रका रस डालके पीवे तो उसके प्रीह 
सात रातमे दूर हो । 

संभूतिवेहिसीदादरजानेतरुजोस्तेनयदापनीय 
भेदीस्यादन्नपानंठयुचाहेतमतोवजनीययदन्यत्‌ । 

. अथ-उदरके रोगमे जपं इस प्राणीकी जठराग्रे प्रबल हो, तथा दस्तावर ऐसे अन्नपान 
ओर हलके तथा हितकारी पदार्थ देने चाहिये । अन्य गरिष्ठादि पदाथवर्जित है । 

मृच्छाउद्रातसारदुपठमहाहमाववधज्वरवासआातउता 

तिश्यूनमयनरकद्रतानाहकम्‌ । अनद्यतमभाष्णमनका<- 
` लोपस्थचदूरात्त्यनेत्संक्िन्राभतनुत्वचंजवरिण॑वेद्योयशोर्थीयादि ॥ 
अ्थ-यदि वेय यशकी इच्छा रखता हो तो रेषे उदर रोगीका दूरणेदी च्याग 


( १०६ ) वैद्यरहस्थे । 


दे कि जो म्रच्छों, वमन, अतिसार, दुबंछता, अत्यन्त हिचकी, मलबंध, ज्वर, 


धाकः जार सूजन, इनकरके युक्त हो दस्त होनेपरभी जिसके अफरा हो और 
कांच निकल पडी हो| 


इत उद्राचाकंत्सा प्तमाप्ता। 


श्यथुचिकित्सा । 


वनः <> -4 ~ 


पथ्यानशाभाड़यम्रताग्रेदावीपुननवादारुमहोी प थाना । 
देथ अपायादरपाणपादखसु खात्थतह त्याचरणशोथम ॥ 
५-हरडकां छाल, हलद, भार्म, गिलोय, चीतेकी छार, दारुदछदी, सां- 
ठका जड़, द्वदार) आर सांठ इनका काटा करके पीवेतो बहुत दिनकी पेट, 
हाथ, पर मुखकी सूजन दूर हो। 
गुडादकवागुडनागरवागुडा भयावागुडापेप्पीवा । कषाभि- 
इंदयात्रपलयमाणखादतन्नरःपक्षमथापेमास ॥ शोथप्राति- 
र्यायगताश्वरागान्सथासकासाराचेपीनसादीन । जीण॑ज्व- 
राशाप्रहणाविकारान्हन्यत्तिथान्यान्कफवतरोगान्‌ || 
अथ-गुड, अद्रख । वा गुड; सांठ | वा गड; ओर हरड । वा गुड, पीपल | 
इनमस किसा एक योगको एक कषवं बढायके तीन पक ( १२ कषे ) पंद्रह दिन 
या माहनभर खाय तो सूजन, तरेका) श्वास) खाद) अरुचि, पीनस, अजीर्ण, 
ज्वरः बवाछार, संग्रहणी; तथा ओर कफवातके रोगोंको दूर करे। 
कषक स्तुगड पलमतनाद्रकरसेनाखडयपेयःशोफोनस्याति 
नतम्‌ ॥ 
५ तले गुडको ४ तोले अदरखके रपमें मिलायके पीवे तो निश्चय 
सोथरोग दूर हो । 
शूनवविश्वकल्पनग्प्वापियःपुननवाक्राथः। 
अपहरातानयतमाशुशाथसवीगगनणाम्‌ ॥ 


अथ-चरायठा आर सारकं कलकका पाके ऊपर सटा काट ता मचु- 
न्यक सवगसाथका (नश्चय हरण करे | 


चयथुचिकित्सा । ( १५७ ) 


(० 0 लक ७. कै 


बिखपत्ररसमग्पयःसापणशयथाीत्र्ज । वश्वधंेचेवदुनाम्र 
विदश्व्याकामखस्वाप ॥ सवागगतथाशांथिहन्याइपणस भवम्‌ ॥ 
अथ-संनिपातकी सूजनमें कालीपिरच मिलायके वेलपत्रका रस पवे तथा ब- 
द्धकोष्टमं बवार्स रम आर काप्रलामे पीवे तो दूर हो । तथा सव देहकी ओर अँ- 
डकीशकी सूजन दूर हो। 
वृश्चवावदवदुमनागरवादिताजतब ब्यूपणाचत्रकवा । 
दग्वधसासद्धावाबनानपातशातपर शाथहराभपाःग्भः॥ 


८४ (८ 


अ्थ-विषखपरा, देवदार, ओर सोंठ । अथवा दंती, निपोथ, सोंठ, मिरच, पीपछ 
ओर चीतेकी छाल, इनेषं दूधकों सिद्धकर विधिपू्वक पीवे तो सूजन दूर हो । 
सेकस्तथाकेवषोभूनिवक्राथेनजञोथत्‌ । 
गामूजणचकुवातसुखाष्णनावसंचनम्‌ ॥ 
अर्थ-गो्जकौ गरम करके सूजनके ऊपर तरडा देय तो सूजन दूर हो । 
पुननवादारुशुठीशिशुसिद्धाथकस्तथा । 
अम्लापष्टःसुखाष्णाइयग्रढपः सवशाथडत ॥ 
अर्थ-सांठकी जड, देवदार, सोंठ, रूहनेकी छाछ, ओर सपेद सरसों इनको 
नीबके रसम पीस शुनागुना लेप करे तो सवं प्रकारकी सूजन दूर हो । 
विभीतकानांफलमध्यलेपःशोथेषुदाहातिहरःप्रदिष्ठः । 
` अर्थ-बहेडेंक भीतरकी गीरीकी पीसके लेप करे तो सूजन ओर दाहकी पी. 
डाको दूर करे । 
पुननवाद्यं चणम्‌ | 
पुननेवादाव्यमृतापायाविशवंशवदं शका । समभागानिसंचू- 
ण्यंगवांमत्रेणनापिबेत्‌ ॥ बहुप्रकारंयथुंसवेगा्विश्चारिण- 
म्‌ । हातचाशूदराण्यशत्रणांश्वेवोद्धतानापे ॥ 
अथ-सोंठकी जड, दारुदछदी, गिलोय, पाठ, सोंठ, ओर गोखरू, समान भाग 
ले चूंणकरके गेके मृज पीवि तो अनेक प्रकारदी सूजन ओर आठ प्रकारके 
उद्ररोग तथा घोर व्रण ये सब दूर हो । 
भटातक्यहरेच्छोथंसतिखकृष्णमृत्तिका । मरिषीक्षीरसपि- 


( र.) 


परेनेवंनीतेनसंयुतः ॥ शोथमारुष्करंहं तिचूणःशा लिदठस्य च। 


( १५८ )  वेयरदस्ये । 


अथ-तिल, काली भिट्टी, इनको भेसके दूधमें पीस मक्खन मिलायके लेप 
करे तो भिएकीं सूजन दूर हो, उसीगप्रकार चावढोंके पीसको लगावे तो भि- 
लाएकी सूजन जाय । 
पथ्यापथ्यम | 
& ५ (९ ४७ श्र 
स्रातठपृतमद्यानगुवम्द्टवणानंच । 
. जांगलंचदिवास्वापंशोफवान्परिजयेत्‌ ॥ | 
अथ-सूजनरोगवाला ख्रसंग, तेठकी मालिस, घत) मद्य) भारीपदाथ, खटाई, 
नोनके पदार्थ, जांगली जीवोंका मां, दिनमें सोना, त्याग देवै | 
इति श्वयथुचिकेत्सा समाप्ता। 


(9 ८ 


अंडव्रदिचेकेत्सा। 
~--->०न-°- 
वृद्धावत्यशनंमागेसुपवासंगुरू/णेच । 


वेगाघातंपृष्ठजानांव्यायामंमेथुन॑त्यजेत्‌ ॥ 
थ-अंडवृद्धिवाा बहुत भोजन, मागका चलना, उपवास ( व्रत ) करना; 
भारी पदाथ भक्षण; मलप्नत्नादे वेगोंका रोकना, घोडे आदिकी पीठपर बेठना; 
दंडकसरत; ओर मेथुनकरना त्याग देवे। 


क 0 रु. 


वातवृद्धापबत्तठमासमरडसभवमतर । 
जठाकाभहेर द्रकतवृद्धापत्तसमु द्रव ॥ 
अ्थ-वातकी अंडवबृद्धिम ९ महिने अंडीका तेर पीवे, ओर पित्तकी अंडबृद्धिमें 
जाख लगाकर रुधिर निकलवाना चाहिये । 
चंदनंमधुकंपम॒ुशीरनीलसुत्पलम्‌ | 
्षीरपिषप्ररेपेनदादशोथरुज।पहम्‌ ॥ 
अथे-चदन सपेद, मुलहटी, कमलगढ्ठा, खस, नीलकमल, इनको दूधमे पीस 
अडवृद्धिपर लेप करे तो दाह, सूजन, आर पींडा दूर हो । 
िकड़ाजफलाक्ा५ सशारद्वगापवत्‌ | 
विरचनामद श्रष्टकफवाद्धावना शन म्‌ ॥ 
अथ-ब्रिकुटा त्रिफला इनके काठेमें जवाखार ओर नोन मिलायके पीनेको देवे 
तो यह विरेचन कफकी वृद्धिको दूर करे । 


अंडवृद्धिचिकित्सा । ( १५९ ) 
लेपनंकट्तीहणोष्णंस्वेदनंरुक्षेमवच । 
परिषेकोपनाहो चसवंमुष्णमिहेष्यते ॥ । 
अर्थ-इस कफकी अंडवृद्धिमें चरपरे, तीखे, गरम, लेप करना स्वेदन ओर 
रुक्षविधि, परिषक, ओर उपनाह तथा रवं ग!म यत्न करने चाहिये । 
रास्रायष्टयमृतरडवलरणधगाष्षुरः । पटोलेनवृषेणापावे- 
धिनावेहत शृतं । रुबुतेलेनसंयुक्तमंत्रवृद्धिव्यपोहाते ॥ 
अ्थ-रास्ना, मुरही; गिलोय, खरेटी, अमरता, गोखरू, पटोरपत्र, ओर 
अदक्षा) इनका काटा कर उसमें अंडांका तेल डालके षवे तो अंडब्रद्धि दूर हो । 
गेधवैहस्ततटेनतीरेणचयुतंपिषेव्‌ । 
विशाठामलजंचूणंवृद्धिहन्यान्नसशयः 
अर्थ-दूधमें अंडीका तेल डालके पैव अथवा इन्द्रायनकी जडके चूणेको दूधमें 
मिलायके पीवे ते अंडवृद्धि जाय । 
वचासपपकद्कनप्रलेपःशाथनाशनम । 
अथे-वच सरसों इनके कल्कका लेप करनेतें अंडबृद्धिकी सूजन दूर हो । 
वृ।द्धब।धिकावटी | 
शुद्धंसूतंतथागंधंमृतान्येतानियोजयेत्‌ । लोहरंगेतथाताम्र 
कस्यंचाथावशाधितम ॥ तालकतुत्थकंचापेतथाशखबरा- 
टिकाम । त्रिकट्रात्रेफठाचब्योवेडगवृद्धदारुकम्‌ ॥ कचररमा- 
गधीमूलपाठाचहबुषावचा । एलाबीजंदेवकाएंतथालवणपं- 
चके ॥ एतानसमभागानचूणयोद्रधनाभषक्‌ । कृषायण 
हरीतक्यावटिकटिकस्ंमिताम्‌॥ एकांतांवारटकायस्तुनेगेले- 
द्रारिणाक्षह । अडबृ द्वेरसाध्यापेतस्यनश्यातेसत्वरम्‌ ॥ 
अथे-ञुद्ध पारा, शुद्ध गंधक; लोहभस्म, वंगभरुप्त, ताम्रभस्म, काँतेकी भस्म, 
'झुद्ध हरताल, नीला थोथा, शंख, कोडी, ये षव शुद्ध करेहुए स्वे । त्रिकुटा, 
जिलफा, चव्य) वायविडंग, विधायरों, कचूर, पीपरामूछ, पाट; होऊझवर, वचः 
इलायचाीके बीज, देवदार, ओर पांचोंनोन, ये सब समानभाग लेकर चूणे करे 
 इरडके कठेत्त चार चार मासेकी गोली बनावे एक गोटी जलके साथ निग 
जावे तो असाध्यभी अंडवाद्ध तत्काल शांति हो । 


( १६० ) वेद्यरहस्थे । 


हरीतकीद्वेभूनिंवधनिकाक्षद्वयंप्रथक । ठव॑गंसाथंकर्पस्यात्स- 

नाप्यक्षचतुश्यम्‌ ॥ सवेतःसाथग्णतासंतातावत्तथामधु । 

लहाडवाइनाशायादतायानास्त्यतःपरम्‌ ॥ 

अथ-हरडकी छार) चिरायता, आर धनिया, प्रत्येक एक एक तोले, छग 
१॥ तोले, सनाय ४ तोले ले, सवकं डेढी खांड के, ओर इतनाही सहत डाले 
इस अवलेहके समान अंडवृद्धिके दूर करनेको दूधरी ओषध नहीं हे | 


स. अ 


मृतमात्रतुवकाकावंशस्तषुप्वशयंत्‌ । 
उ&उह त्मनि तक्षणाद्रुनाभवत्‌ । | 
अस्थार्थ:-सदोमारितेविश्वस्तेपाटितेतस्मिन्किचिदृष्णेव्रध्म- 
प्रवेश्चयत्ततावधःकायः ॥ 
अथ-कोआको भारिके उसके परवगेरह दूर कर पेट फाडके अंडवृद्धिवाला 
रोगी अपने आंडोकी उछ कौञाके गरम करेहुए पेटमें धरदेवे उपरक्त पदीं बांध 
देवे तो अंडवृद्धि तत्क्षण दूर हो 
जअजजाजाहएुषाकुश्गांचूमवदराणच । 
काजकृनसभमापड्ाकुयाद् व्मप्रत्पनम्‌ ॥ 
अथ-जीरा, हऊषरे, कूठ) गेह, ओर बर इनको कांजीमें पीघ लेप करे तो 
अंडवृद्धि दूर हो । 
पाताल्यत्रयागनतलवाश्रकसभवम्‌ । 
पात्नाशयत्यववाद्मासाज्नसशयः ॥ 
अथ-पातालयंत्रद्वारा बिच्छ का तेल निकालके लगावे तो एक महिनेमे अव्य 
अंडवृद्धि दूर हो । 
चिखुरीमांसस्वेदेनकुरंडोयातीतित्रिमछरहस्यं ॥ 
अथ-गिलदरीके मांससें संस्वेदन करे तो कुरंडरोग जाय, यह तचिमछरहस्य- 
थमे लिखा है । 
मोधृतंसेधवोपेतंशंबूकस्यसेःकरेः। 
पक्रंसप्तदिनंहन्याच्छीरवृदधंकुरंडकम्‌ ॥ 
अथ-गेके घीमें संधानिमक मिछाय उसमें घेघका मांस डालके ७ दिन धूप- 
में धरा रहनेदे, आठवे दिन लगावे तो बटे हुए कुरंडक रोगको दूर करे। 


गंडमालाचेकैत्सा | ` ( १६१ ) 
पथ्यापभ्यम्‌ । | 
र, $, & ५ $ 
वेगरावप्ृए्यानव्यायाममंथुनतथा । 
र ॐ ॐ क गु लि श, क 
अत्याशनतथाक्रापमुरुद्रव्याणवजयत्‌ ॥ 
जथ-मरम्रजादि वेगोंका रोकना, घोडाआदि सवारीकी खाली पीठपर च- 
टना, मेथुन करना, अत्यंत भोजन, कोध, और भारी पदार्थोका सेवन करना, 
इतनी वस्तुओंको अंडवृद्धि ओर कुरंडकरोगवाला त्याग देवै | 


इति अंडवृद्धिचिकित्सा समाप्ता । 


गंडमालाचिकित्सा । 

म 
संपाश्छियुवीनानिशणबीजातसीजवान्‌ । सूलकस्यतुबी- 
जानितक्रेणाम्लेनपेषयेत्‌ ॥ गलगंडगंडमालाग्रैथयश्ववदारु- 
णाः । प्रपादस्यनइयातेविलयंयातिस त्वरम ॥ 

. अथ-सरसों, सहजनेके बीज; सनके बीज, अछप्ती, जों, ओर मलीके बीज, 
इनको खट्टी छाछमें पीस लेप करे तो गलगंड, गंडमाला, ओर दारुण गोट, तर 
त्कार नाश हो, और छिपजावे । 

रक्षोत्नतेल्युक्तेनजलकुंभीकभस्मना । 
लेपनंगलगंडस्याचरोत्थमापनाशयत ॥ 
अर्थ-पानीकी डोडीकी भस्मको सरस्तोंके तेलमें मिछायके छेप करे तो बहुत 
दिनकाभी गलगंडरोग दूर होवे । 
यवमुहृपटोलादिकट्रुक्षात्नभोजनम्‌ । 
वमनंरक्तमीक्षचगलगंडेप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-जों, म्ंग, परवल, कडुए ओर झुखे अन्नका भोजन, वमन; ओर फस्तका 
खोलना, ये सवेवस्तु गलगंडरोंगपर प्रयोग करे | 
दापयेद्रटगंडेषुप्रच्छन्नानेबहानेच । गंडगोपालिकापिश्ञततन्र 
लेपंप्रकल्पयपेत्‌ ॥ अवश्यंनशयतिक्षिप्रंगठगंडगदो5मुना । 
प्रलेपस्तवनु भूतो5येवहुधावहा भजनः ॥ 
अथ-गढगंडके रोग पछने बहुतसे छगावे, तथा बडी गिजाइयोंको पीसके 
११ 


( १६२ ) वद्यरहस्थे । 


उपर लेप करे तो अवश्य गलगंडरोग शीघ्र दूर हों, यह लेप बहुतसे मनुष्याका 
अनुभव करा (आजमाया ) हुआ है । 
ठवणंजलकुंभ्यास्तुकणाचू णनसंयुतम्‌ । 
अभातानत्यम श्षायाहलगडनशातय | 
अर्थ-नोन, पानीकी डोडी) ओर पीपरका चूण इनको सप्तान भांग ठे चूण कर 
ग्राह।काछ नित्य भक्षण करे तो गलगंडरोग दूर हो | 
कांचनारत्वचःकाथशुंठी चरणनसंयुतः । माक्षिकाठय 
सऊुत्पीतःकाथोवरुणमूलजः॥ गेडमालाहर त्याशुचि- 
रकाटठानुवाधनाम्‌ ॥ | 
यर्थ-कवनारकी छाल्का काटा सकि चूणके साथ लेय अथवा वरनाकी छा- 
ङ्के काटेमे सहत मिलछायके पीवे तो बहुतदिनकी गंडमाला दूर हो । 
आरण्वधक्िफाक्षिप्रपिष्वातंदुख्वारिणा । 


पम्यडनस्यप्रलेपाभ्यांगेडमाठामपोहति ॥ 
अथ-अमलतासपको गदो ओर बडीसोंफ इनको चावलके धोवनसें पीसनास ओर 
लेप करनेसे गंडमाला दूर हो । 
गेडमालामयात्तोनानस्यकर्मणियोजयेत । निग्ुडयास्त॒शि- 
फातम्यग्वारिणापरिषेषिता ॥ हस्तिकर्णपल्ाशस्यसूलेनप- 
रिलेपितः | तेदुलोदक पिष्ठेनगलगंडःप्रश्ञाम्यति ॥ 
अथ-गडमालावाढे रांगका नस्य दना चाहय | नभुंडी, आर बडासाफका 
जस पासक छप कर, अथवा टाल अडका जड जार दाकका जडक चावलाऊ, 
पनसं पास लेप कर तो गड शजश्ातिहां। 
पीतसर्षपकंचेवशुष्केवाराहज॑मलूम्‌ । समभागद्यंचेवकृ- 
त्वाभस्मप्रयत्नतः ॥ वख्चपूतंततःकृत्वाक ठुतेलेनलेपयेत । 
गंडमाटांजयत्युग्रासाध्यासाध्यांनसंशयः ॥ 
अथ-पीलीसरसों, सूखी सूअरकी वीठ, दोनों बराबर ले दोनोंकी भस्म कर 
कपडम छन कृष तडम सनक छप कर ताधार गड़ग्ाढ़ा असाध्यभ् नष्ट हा 
इसमे सदह नहीं ह । 


गंडमालाचिकित्सा । ( १६३ ) 


गंधकायंचूणम । 


© $ ®. 


गंधकंकषमात्रंचाशिवास्यात्कपेसमिता । द्रिकपषमाक्षिकचेव 
गोषृतंचपटोन्मितम्‌॥ एकीङृत्वाततःसर्वकपकचपिवत्पुन। 
गोमूेगेवसंयुक्तंगख्योर्मषिनारयेत्‌ ॥ 

अथ-गधक ९ ताल, आमल १ ताल, सहत २ ताल, गाका घा ४ ताल सबका 


ध [ @ क 


एक कर ९ तोले पीवे परंतु इसमें गोमूत्र आर मिलाय छे, इस्से गरूगंड दूर हो। 
पष्पडाशाणपंचकशुठापचाबतंतथा । संपवचद्रयमापगुड 


णिपलोन्मितम्‌ ॥ जलेनदेयनस्यंतुगलरोगविनाशयेत ॥ 
अथ-पापलठ ५ टक; साठ ५ टक, सधानम्ोक २ मास, आर गुड पुराना ४ 


"० न 


ता; सबका पस जरसं नस्य दवे ता गलगडराग नाश हाय | 


कांचनारगुग्गुलुश्कमईकतेलंगंडमालायांभावग्रकाशादोप्रसि-_ 

द्वे। गंजादितेलंव्योषादितेलमपिपंचांगचंदनादितेलमपि ॥ 

ग्रथोहरिद्रादिलेपश्रयोगतरंगिण्यांतुबीतेलंगंडमालठायांकंठरोंगे ॥ 

तिक्तालाबुफलेपक्केसप्ताहमुपितंजर्॑ । मयंवागलगंडदप्नपा- 

नात्पथ्याउसेविनाम्‌ ॥ 

अथ-कांचनार गूगल, ओर पमारके बीजका तेल भावप्रकाश यथोम लिखे है 
वा गडमाला आर गढ़गड रागपर दन चाहय | गुजाद तड, व्याधाद दर) पचाग 
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चंदनादिभी गंडमाल। ओर गमं डरोगमे देवे, ग्रथिरो गग्मे हरिट्रादे लेप करना चाहिये। 
ओर योगतरंगिणीपें कड॒ई तूंबीका तेल गंडमाला और कंठरोगपर लिखा है | 
कडइ तंबीके पके फलमें ७ दिन जडकों धरा रहने दे फिर पीते अथवा मद्य- 
पान करे ओर पथ्यसें रहे तो गलगंडरोग दूर हो | 
€ ट ७. ५: $ क ल क 
सूयावत्तरसानाभ्यांगडगंडापनाहन । 
हिटलर मो ३ ॐ अ (4 
स्फोटाघ्चवोश्चमंयातिमटमंडोनसं रयः ॥ 


अथ-गलमंडरोग दर करनेको इछहल ओर कांदिका रससे उपनादहन करे ती 


फोडाओंका स्राव होना ओर गछगंडरोग दूर हो 


काशातकाना[स्वरसननस्यतुब्यास्तुवापप्पाठसबु तन । 
तेलनवारिशभवनकुय्योद्रचापकुल्येसहमाक्षिकण ॥ 


( १६४ ) वेद्यरहस्थे । 


थ-कडुइ तोरइके स्वस्सकी नस्य लेनेसे अथवा कडुई तूबीके रसमें पीपरका 
चूण मिलायके नस्य लेवे, अथवा नीके तेलकी नस्य अथवा वच ओर पीपलके 
चुणको सहतमें सानके नस्य स्वे तो गलगंडरोग दूर हो 


इति गंडमालाचिकित्सा समाप्ता । 


अथ शीपदचिकित्सा। 
~=" 
लेघनालेपनस्वेद्रेचनेरक्तमोक्षणेः । 
प्रायरशेष्महरेरष्णेःखीपदंसमुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-लंघन, छेपन, स्वेदन) रेचन ( जुछाब )) फएस्त सोना, भर जो,कफके 
हरण कत्ता उष्णयत्र हे वा छापदरागम करन चााहय। 
. सिद्धाथसाभाजनद्‌वदारुविशोषषसूजयुतेश्रॉलपेतू । पुन- 
नवानागरसपपाणांकटकेनवाकांजिकामे श्रवेन ॥ डीपद- 


मतः । 
अथ-परसः, सहजनेकी छाल, देवदार, ओर साठ इनकी गेमत्र्भ पीसके लेप 
कर अथवा सांठकी जड़, साट; सरसों, इनके कल्कमे काजी मिलायके लेप करे 


तो छीपदरोंग दूर हो । 
प्तुरेरंडनिगुं डीवर्षायूशिश्सपेपे : | 
प्रलेपःश्ी पर्दह ता चेरोत्थम पिदारुणम ॥ 
अथे-धतूरा, अंडकी जड, वंदा) सहजना, ओर सरसों इनको जलूमें पीस 
लेप करे तो बहुत दिनकीभी छीपदरोग दूर हो। 
गंधवंतेलभशंहरीतकींगोजलेनय पिवाति । 
ख्लीपदबंधनमुक्तो भवत्यसीसप्तरात्रेण ॥ 
अथ-छोटी हरडको अंडीके तेम भनकर चूणे कर गोमत्रध पीवे तो ७ रा- 
बिम छीपदरोग दूर हो । क्‍ 
योगतरंगिण्यावृद्धदारुकचू्णपिप्पलायचरणेम्‌ । 
कृष्णादोमोदकःसुरे धरघृतावेडगायंतेलंप्रसिद्ध ॥ 


(क कि 


विद्रधिविकस््ा । ( १६५ ) 
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अथ-योगतरंगिर्ण। ग्रंथ ब्ृद्धदार पेप्पल्यादे चण, कृष्णादिमोदकः) 
सुरश्वरघृ त, ओर विडगादि तेल प्रसिद्ध है दी छीपद्रोगमे वत्तेने चाहिये । 
पत्त्रका्यवाजानापप्पणावद्धभाववत्‌ । 
शातादकनपातानशापदकुएनाशनम्‌ ॥ 
थ-वद्धेमान पीपछके सरश घधतरेके बीजोंकी नित्य वढ़ायके शीतछ जलके 
साथ पीवे तो छीपदरांग और कोट दूर 
वषोभ्जिफलाबूर्गपिप्पठीसहयोजितम्‌ [ 
सक्षोद्रावोलहेल्हाचरात्थद्धापदजयंत्‌ ॥ 


अथ-सॉठकी जड, त्रिफलाका चूण, इनमे पीपलछका चूण पिखाय सहतके साथ 
चांटे तो बहुत दिनाका छोॉपदराग दूर हो। 
इति छीपदचिकित्पा समाप्ता । 


अथ विद्राधीचकित्सा । 


शि क 


जलोकापातनंशस्तंसवेस्मिन्नपिविद्रधों । मदुविश्कोलघ्वन्न 

स्वेदःपित्तोत्तरोवेना॥अपके विद्रपोयुज्याद्रणशोथवदोषधम । 

वातघ्रमुखकस्कैस्तुवासातैरुषतान्िवेः ॥ सुखोष्णोबहुलो 

लेप प्रयोन्योवातविद्रधों । 

अथ-बत्रिदोषकी विद्रधिमे जोखोंका छगाना उत्तम है। इलका जुछाब दका 
अन्नभाजन पसानाका नकाठलना थे प्तक वदह्ांधका स्थग सबगप्र कर | आर 
कच्चा दद्राचप्र ब्रणशाथक समान यत्न कर | वातविद्रधिमें वबातहरण कत्ता जडाक्छ 
कर्क, वाका तल, दप) 9 + प ६ १००५ ग & 

यवगोधूमसुद्ेश्वपिष्टेरा्येनलेपयेत्‌ । विखीयतेक्षणेनेवद्य- 

वेपकस्तुविद्रापिः ॥ पेत्तिकंविद्रपिवेध:प्रदिद्यात्सापिषायु त॑ः । 

पयस्योङीरपधुकेश्दनेदेग्यपेपितेः॥ पयस्याक्षीरकाकीटी 

तदभावे5श्रगंधाग्राद्या । 

अथ जा) गूः) मूग; इनक चन राह प्तक अरदछ्ाव आर छप कर ता क्चा 
विद्रधि क्षणमाजञ्रमें नष्ट होय । पित्तकी विद्रधिमें वेद्य क्षीरकॉंकोडी, खक) महुआ, 


( १६६ ) वेद्यरहस्य । 


आर सपेद्चदन इनका दूधम पास घृत मिलाय गुना गुना रूप कर । क्षारकाक[- 
ला न मिल तो उसक अभावम असगध लन। चाहिय। 


विद्रष्याःकुशलःकुयाद्रक्तागतुनामत्तयाः ।रक्तचन्दनमाज छ्ठा- 
निञ्चामघुकगारकः ॥ क्षीरंणावंद्रधोंलपारक्तागतानामत्तक । 
इ्कासकताटाहगांशकृत्तुपपांसाभः ॥ मृत्रापशश्वसततस्व- 
दयच्टुष्पावद्राधम । 
अथ-रक्तजविद्रधि ओर आगंतुज विद्राधिमं इनका जाननेवाला कुशलतापूवक 
कम करे | छाल चंदन, मजीठ, हलदी, महुआ ओर गेरू, इनको गोमूञ्रमें पीस 
लेप करे तो रक्तजन्य ओर आगंतुज विद्रधि दूर हो। ईंट, वालु, छोह चरा 
गोवर; भूसा ओर धुर; इनको मोमूजमें पीस गरम गरम सुहाता सेक करें तो 
कफकी विद्रधि दूर हो। 
सोभांजनकानियूहोहिंगुसेंधवर्संयुतः । 
सहातावद्राधीोशाजआतःआतानपावत्त ; ॥ 
अथ-सइजनेकी जडके काटेभं हींग ओर संधानिमक मिलाय ग्रातःकाल षीठि 


98% 


॥ वद्राध्‌ जाता रह । 


शिद्रमूटनद्वतिापषवक्नणगाटख्यत्‌ । 
तदसमचुनापाताहातचांतरावद्राधम ॥ 
अथ-सहजनेकी जडकी जहमें धोय पीस रख छ नरे उसमें सदत मिलायके 
पीवे तो अंतरविद्रधं दूर हो । 
कासीससेंधवशिलाजतुहिंगुचूणेमि श्रीकृतोवरुणवल्क छुजःक- 
प्यः । अभ्यततात्यथतमपक्मातप्रमाणनणामयज्यात॑ 
विद्रावमुम्रञ्ञाफम्‌ ॥ 
अथ- कसीस, संधानिमक; शेल्ाजीत आर हीगका चरा, इनको वरनाकी 


छालके काटेमं मिलायके पीवे तो भीतरकां कच्ची विद्रधिकों ओर विद्रधिकी 
सूजनका दूर करे । 


(क, 


/ 


इति विद्रधिचिकित्सा समाप्ता | 


-------- 


ब्रणशोथचिकित्सा । ( १६७ ) 


ब्रणशोथब्रणचिकित्सा । 


नया निअ - 


आदोविष्ठावनंकुयोद्धितीयमवसेच नमू । ततीयमुपनाहंचच- 

तुथॉपाटनाकरेया ॥ पंचमंशीधपनंकुयात्पष्ट रोपणामेष्यते । ए- 

तेक्रमात्रणस्योक्ताश्सप्तमंवंकृता पहम्‌ ॥ 

अथ- प्रथम विप्रावन ( जहांका तहा बठारना )करे, दूघरे राधिरका निका- 
टना) तासरे वफारादे, चतुथ पकावना, पंचम शझोधनक्रम, छठे रोपण ( भरना ) 
क्र; आर साहव व्रण यह च्या कर क उसका गथका दृहक वणम [नृय 
देवे | ये व्रणकी सातक्रिया ऋमसे करे | 

वीजपूरजटार्हिघादेवद्‌स्महोषधम्‌ । 


(१4 5253 0223 


रा्ताम्रमथालपाइ्यवातशाथावनाशनः ॥ 
अथ-विजोरा, जटामांसी हींकी जड, देवदार) सेठ) रास्ना) और अरनी 
इनको पीखके लेप करे तो बादीकी सूजन दूर हो 
प्कचदनदूवानटनखच पकम 
उश्वरवालकृपदलपोष्यापत्तशोथहा ॥ 
अथ-प्रहुआ, चंदन, दूध, सरपतेकी जड, पद्माख, खस; ने्वाछा;) ओर कमल 
इनको जम पीस लेप करे तो पित्तकी सूजन दूर हो । न 
न्यग्रोधोदम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवृल्कलेः । ससार्पिष्केःप्रलेपो- 


अर्थ-वड, गूलर, पीपर, पाखर ओर वेत, इनकी छाछकों पीस घृत भिछाय लेप 
करे यह पित्तकी सूजन, आगंतुज, रक्तजन्य सूजन, इनपर अत्यंत शुणदायक है । 
कृष्णापुराणपिण्याकंशि३वक्सिकता शिवाः । 
मू्रपिष्टःसुखोष्णोऽयंप्रसेपःछेष्पश्ञोथहा ॥ 
अथ-पीपल, पुरानी खल, सहजनेकी छाल, रेत, ओर आब्र, इनको गोमूजमे 
पीस गरम सुहाता सुहाता ठेप करे तो कफकी सूजन दूर हो । 
नरात्रोलेपनंदद्राइत्तंचपतितंतथा । 
नचपञु्षतञ्युव्यसगतनवधारयत्‌ ॥ 


(१६८ ) ` वद्यरदस्ये । 


अथ-राज्िमें लेप नदी करना, रेप करके फिर लेप न करे, जो लेप करा ओर वो 
+ कच्शे, (= [ग = कि ० ९ [॥ न. (र क भ 
जहां जहसि गिर गया हो उसजगे फिर नदेवे वासी लेप न करे | ओर सूखेहुए 
लेपपर फिर लेप न करे कितु सुखो ्ञरिवी नदी । 
हि (~ क. क 
रात्रावापप्रस्पस्तावधातव्यावचक्षणः । 
है == 9 क र 
अपाकशायंगभाररक्तापत्तसमु ड्वे ॥ । 
अथे-जो अपाक्ष सूजनवाडे ओर गंभीर तथा रक्तपित्तसें होनेवाले व्रणह 
उनपर राजिमभी लेप चतुर वेद्य करे । 


शुध्यमाणमुपक्षतप्रदहपाडनप्रात । 


; नयापसुखमालपत्तनदाषःप्रासच्यत ॥ ध 
अथ-तहाँ व्रणको पक्राकर फोडनेवाछा लेप सुखजवि तब उसको धीरे धीरे 
दवावे कि वह फोड। फूटजाय । बिना फूटे फेडेके दोष ( मवाद ) नहीं निकलता 
'ओआर जबतक दोष न निकलेगा तबतक रोगीकी सुख नहीं होता । 


® क, क 


सावडासातसावाजदध्यम्दासकापाडका । 
सकुडगकण्वलवणाशस्थास्थादुपनाहन ॥ 
लथ-तिल, अलता, दह) खटाइ, ओर सत्तूकी (पड़ी, कुष्ठ, सुराबीज आर 
निमक ये उपनाहनविधि ( वफारका विधि )म उत्तम कहे है । 
एकतस्तुक्रियाशसवरक्तमोक्षणमेकतः । 


र्ताहवंदनागूल्तबअन्ञास्तनचापरुक ॥ 
अथ-एक तरफ तो सवं क्रिया है ओर फरत खोलना एक एक तरफ हे का- 
रण कि रुधिरहों पीडाका कारण है यदि रुधिर न रहे तो पीडाभी नहीं रहती । 
विवणकाठनश्यथावब्रणयात्यतवंदने । 
(क (0 न क्र के कार 
! ताववचावशव)जदाकाभनद्रात | | 
अथे-जिमछ व्रणका विवरण होगया हो, करडाहो, काछाहो, जिप्तमे अत्यंत पीडा 
होती हो, ओर उसमें कुछ विषका अंश हो उसका प्राय जोख लगायके अथवा 
फस्तसं रुचिर निकलवाय डि । ५ 
उअ[थयर्षन्‌हदुददयादामवद्ग्धयाः। 
अर ध र हर 4 च 
। प्र्ाम्यत्यावदश्वस्तवदग्वःपकमातच ॥ 
अथे-कच्ची ओर विदग्ध सूजनमें स्वेदनविधि करे कि अदग्ध ( कच्चा ) 
शांति हो ओर विदग्ध ( कुछ कुछ पका ) पकजावे । 


ब्रणशोथचिकित्सा | ( १६९ ) 


पुननवादारुश॒ुठाशगुसद्धाथएवंच । अम्डपिषमसुखष्णा 
इयप्रठपादावधानतः ॥ नप्रशाम्यातयशशाथग्रलभ्रादावधा- 
नतः । द्ृब्याणपायचनायानद्यात्तत्रोपनाहने । अन्यच्च 
ष्णद्रव्यव्रणस्यपाचनमभवात ॥ 
अधे-साँठकी जड) देवदार, साठ, सइजनेकी छाल, ओर सरसों, इनको का- 
जीमें पीस वा नीबूके रसमें पीस कुछ गरम कर सुहाता सुहाता लेप करे । जो 
सूजन छेपमादि करने शांति न हो उसपर पाचन द्वव्योंका काटा करके तरडा 
देवे तथा ओर जो गरम आष ६ उनसे उपनाहन करे तो व्रण पचे । 
अंतःपू्येष्ववक्रेषुतथेवोत्संगवत्स्वपि । गतिमत्झुचरोंगेषुभे- 
दनसप्रयुज्यते ॥ राोगेव्यवनसाध्यतुयथादशप्रमाणतः । श- 
बावधायदापषास्तुद्नावयत्काथतंयथा | 
अथे-जिन व्रणोंके भीतर राध है ओर मुखहुआ नहीं हो तथा फेलनेवाले ओर 
नाडीव्रणआदि रोमा चीरा देना चाहिये | जो रोग चीरा देने योग्य ह उनको 
यथा देशके अनुसार शख चीरा देकर उसके दोष (राधरुघिरआदिको ) निकाले | 
बालवृद्धासहक्षीणभीरूर्णायोापितामापे । 
व्रणेषुमपनतिभदनद्रव्यरुपनम्‌ ॥ 
अथ-अब कहते हैं के जो बालक है, वृद्ध हे, जो चीराकों सह न सके, डर- 
पोक है, ऊ् आर जो फोडा ममस्थानमें हुआ उनके भेदनकता आषर्ध। छ- 
गवि, चीरा न देय | १ ( 
चिराबल्वोग्रेकोदंतीवित्रकोहयमा[रकः । कपोतकैकमुघ्राणां 
मठलपेनदारणस्‌ ॥ हास्तदतोजलापश्ञावद्माजप्रठपृत्‌ 
जत्वथकाठटनशाथकाथताभरनःपर 
अथ-अब भेदन द्रव्योको कहते हैं कजा, वे, मिलाए, देती, चीता, कणेर 
खबतरकी बीट), देक ( कुंजपक्नी ) की वीठ, ओर गीघकी वीठ, इनमेंसे किसीका 
लेप करे तो फोडा फूट राध निकल जावे | अथवा हाथी दातकी जख पीस उ- 
की बूंद फोडपर धरे तो कठिन सूजनवालाभी फोडा तत्काल फूट जाते | 
पूथगभोनवुद्धरान्बणान्मम॑मतानापि | 
यथोक्तःपीडनव्व्यःसमंतात्पारपीडयेत ॥ 


( १७० ) वेद्यहस्थे । ` 


भ 


अर्थ-जिन फोडकि भीतर राध भरी हुई हो ओर जो मम्गतत्रम हो उनको 
पीडन द्रव्य चारों तरफ छमायके पीडन करे | अर्थात्‌ दावे कि जिससे सब मल 
बाहर निकर जावे | | 
ह धूः $ | ख (किर के 
यवगावृममापषाणाचणानचसभबाशतः । 


दुष्यमाणमुपर्ततव्रर्पपाडनग्रातत ॥ 


अथ-जों गेहूं ओर उडद्‌ इनके चनको जलमें सानके फोडेके मुखकों बचाय 


0 53 


कर छप करदव आर सूखनपरभा इसका खगा रहन द्व | 


व्रणस्यत्वविश्ुुद्धस्यक्काथःशुद्धिकरःपरः । पटठोलनिबपत्रों- 
त्थःसवत्रेवप्रयुज्यते ॥ पंचमृलद्वयंवातेन्यग्रोधादिश्वपेत्तिक । 
आरधादिकोयोज्यःकफजेसवेकम सु । 


अथ-जो व्रण भीतर अशुद्ध रह गया है उसको काटा शुद्धि करता द । पटो- 
लपत्र ओर नीमके पत्तोंका काटा स्व ब्रणोंकों शुद्ध करे है, दोनों पंचप्रठका काठ! 
9 = स, 


वादकं ब्रणाका, न्‍्यग्राधाद काटा पित्तकं ब्रण।का आर आरखंधाद कट कफके 
त्रणाका शुद्ध करई । 


तिलसेंधवयश्याहनिम्पपत्निशायुगेः । विवृद्धनयुतेःपिष्टः 
प्ररुपोत्रणश्चोधनः ॥ निवपत्रोद्धवोलेपोब्रणशोधनरोपणः ॥ 
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पक्काम्डकाभवेजीजलपःजश्ञापनरापणः ॥ दाहपाडंस्रकेडात- 
क. ण 

हरःप्रत्ययकारकः । (नपवाद्धवाख्पःसपट्त्रणश्च वनः ॥ 

अथे-तिल, सेंधानिमक, मुझूहटी, नीमके पत्ते, हरूदी, दारुहटदी) निसोथ, 
ओर नागरमोथा, इनको पीसके लेप करे तो ये व्रणक शुद्ध करे । अथवा नीमके 
पत्तकी पीसके लेप करे तो व्रणका शोधन ओर रोपण हो । पकी इमलीके जीजोंको 
पीस ट्प करे तो शोधन रोपण हो ओर दाह, पीडा, रुधिर, तथा खजर्छको हरण 
करे ओर परवा दिखानेवाला है । अथवा नीमके पत्तेन्में निमक मिलायके लेप 
करे तो व्रणका शोधन रोपण दोषे । 


व्रणानिश्योपयेद्र त्योस क्ष्मास्यान्सन्धिममंगान्‌ । अपेतपूत- 
मांतानामांसस्थानामरोहताम्‌ ॥ कल्कस्तुरोपणेद्यास्तलजों 
मधुसंयुतः | 


व्रणशोथचिकित्सा । ( १७१ ) 


अथे-जो व्रण साँंधे ओर मर्ममत है तथा जिनका मुख छोटा है उनको बत्ती 
बनाय व्रणके भीतर प्रवेश करके शुद्ध करे । अब व्रणका रोपण कर्ते हैं जिनका 
सडा हुआ मांस निकङ गया हो ओर मांखवाले व्रण भरते न हो उनको तिलके 
ककम सहत मिछायके तरडा द्वे तो व्रण भरजावे । 

रालादिमलहर; ( मल्हम ) 

कट॒तेलसमंनीरंपाणिभ्यांमदेयेहटम्‌ । पंचशुक्तिपितंतस्मि- 

नाल्चणचानाक्षपत्‌॥ खांदरपलमानचकंकुषचपटलादकम । 

शिवातम्याग्वानमथ्यस्थाप्यामलढहरःपर ॥ शॉपिनारापणा 

सवृत्रगानानास्त्यतःपर म्‌ । | 

अथे-कडुए तेलके बराबर पानी डालके कंसिकी थालीमें इथेलीसें खूब रगड़े, 
फिर इसमें १० तोले रालका चूण डाले, ४ तोले कत्या, २ तोले मर्द; शंखः 
डालके फिर मथन करे फिर इसको किसी उत्तम पाज्र्म भरके धररक्ख, इसको 
रालादिमल्दम कहते दं व्रणोंके शोधन ओर रोपण करनेमें इसके बराबर दू- 
सरी ओषध नहीं है | 

प्रियंग्रभातकीपुष्पयशीमधुजतूनिच । सूक्ष्मचूर्णीकृतानिस्यू 

रोपणान्यवध्रखनात्‌ ॥ यवचूर्णसमथ्ुकंसतंडसहसाप्पषा । 

दद्यादालेपनकाष्णंदाहशूलोपशांतये ॥ 

अर्थ-फूल श्रियंगु, धायके फूछ, गुखदटी, सहत; ओर खाल इन्होंका बा- 
रीक चूण कर व्रणमें छगावे तो व्रण भर अवि । जोंका चन ओर झुलहटीका चूण 
इनको तेल ओर घीमे मिलाय गरम गरम लेप करे तो फोडेका दाह ओर 
शुर शांति हो । 

अकंसूलंरसोवंगंतालएंकमित पृथक शरावसंपुटस्थस्यरज- 

सोऽस्यस्षमाचरेत्‌ ॥ थूपोनलिकयाशुद्धोत्रणोभवतिसवेथा ॥ 

अ्थ-आककी जड) पारा, जस्तभस्म, हरताल, प्रत्येक आठ आठ टंक लेय, 
सबको सरावसपुट्म धर भस्म करे, इस भस्ममे गंधक भिलाय व्रणको नछीके 
छिद्रद्वारा घूनी देय तो व्रण शुद्ध होय । 

रंगकं कुष्टकंपिछसमंसपिर्विमि शत म्‌ । 
नाडात्रणादालपाडयंयुत्तवातावगुणप्रदः ॥ 


( १७२ ) वेद्यरहस्थे। 
अ्थ-जस्त) झुरदाशंख, ओर कवीछा, इनको पीस, घी मिछाय नाडीव्रण 
( नासूर ) आदियें युक्तिसें लेप करे त अत्यन्त गुणदायक हो| 
मस्तकीटेक्ण॑तद्रहाडिमस्यत्वचातथा । वर्णशुष्कंकरोत्येत- 
च्छरष्टमस्यावधूरनम्‌ ॥ चृर्णककुष्ठकापछरजसशावधूलनम्‌ । ` 
अथ-मस्तंगी, सुहागा, ओर अनारकी छार, इने पीख घावमें भरे तो घाव 
सूखजावे यह अवधूलन ओएछ्ठ हे। चूना, मरदाशंस, और कवीछा इनका चरणं 
कर धावसमें भरे । 
तुत्थटंकणकंपिल्कंकुष्ठरंगनागजम्‌ । 
मारचंस!|पषाचृणकृड्बणानपूदनम्‌ ॥ 
अथ-लीलाथीया, सुहागा, कवीछा, मरदासंग, पारा) गंधक, सीसेकी भस्म, 
ओर काली मिरच, इनको पीस, घीमें मिलाय छगावे तो व्रण अच्छा होय । 
मस्तकीरटकणेनपूवेवद््रणमवधूरयेच्टुष्कं भवति । 
अर्थ-परस्तगी ओर सुहागेको व्रणमें भरे तो व्रण सूखजवि । 
रसगंधकयोशूणतत्समंमूडेशंखकम्‌ सवेतुल्य॑तुकंपिलंकिचि- 
र॒त्यसमाल्तम्‌ ॥ सर्वधमेख्येत्सम्यण्वतमेतञ्चतुग्ुणम्‌ । 
पिचुप्ुतप्रदातव्य॑दुष्ब्रणविज्ञोषनम्‌ ॥ नार्डीअणहरश्रेवत- 
थादुशब्रणानपि । क्‍ 
अथ-पारा, गंधक, इनके तूर्णम बराबरका झुरदाशेस मिछावे, ओर सबकी 
बराबर कवीढा ओर थोड|सा छीछाथोथा मिछावे, सबको एकत्र बारीक पीस 
इसमें चागुना घी मिल्ााय छे फिर इसमें रुइका फोडा वोडके घावके ऊपर धरे 
तो दुष्व्रण शुद्ध हो । नाडीव्रण(नासूर) की, तथा ओर प्रकारके सब व्र्णोकेो दूर करे । 
स्वजिकाचयवक्षारःकंपिलंचामिहादिका । टंकणश्रेतखदिरंतु- 
त्थ॑सच्रण्यगोधृतेः ॥ मर्देये्रहरद॑दब्रणशोधनरोपणम्‌ । अ- 
थवावहुधाशरीरेबहुस्थलेषुपुनः पुलःजायमानानव्रिणानांशो - 
वनाचाकत्साच ॥ 
अरथ-सज्जी, जवाखार, कवीछा, मेंहदी, सुदामा) उपेदं कत्था) ओर ढीला 
थोथा, इनकी बारीक पीख गेके वीमे मिलाय दोप्रहर कांसेकी थालीमें खूब 


व्रणशोथचिकित्सा । ( १७३ ) 


रगडे फिर किलीपाजमें भरकर धर रकक्‍खे, इसे लगावे तो घाव तत्काल शुद्ध हो- 
कर भर जावे | अब शश्ीरमें बहुतसे फोडा जगे जगे होगएहो उनका सोधन 
ओर चिकित्ता कहते हैं । 
विडंगादिगुग्ृटः । 
विडगात्रफलाब्यापत् णजु ग्युलुनासमम्‌ । सारषषावाटकक्ि- 
तायचाददाहतभाजनम॥दुश्त्रणापचामहकुएनाडावशा[धनम। 
 अथं-वायविडंगः जिफला, त्रिकुटा, इनका चूण करे ओर इसचूणकी बराबर 
गूगल मिलावे, सबकी कूट पी वीं बेरकी बराबर गोली बनावे, १ गोली नित्य 
खाय उपरते हित भोजन करे तो दुष््रण, अपी) प्रभेह, कोट; ओर नासूरका 
घाव इनको यह दूर करे | 
अमृतादेगुग्यु छः । 
अमृतापटाल्यूदत्रकंदत्रफलदाक्रामप्वानाम । समभागानां 
चगकुत्वाततुल्ययु ग्युदुयाज्यः ॥ तातवात्तरमकेकाशाटकाखाद- 
त्थाक्षपारमाणम । जंतुब्रणवातास ग्युट्मादरपांडिशाथादान ॥ 


अथ-गिलछोय, पटोलपत्र, पीपरामृख) त्रिकुट, फला) ओर वायविडंग ये 
समान भाग लेवे, ओर सबकी बराबर शुद्ध गूगल छे, सबको कूट पीस षीस गोली 


बनावे । नित्य गौ ९ तेलिक प्रमाण खाय तो घाव, वातरक्त, मोछा, उद्ररोग, 
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पाडुराग, आर सूजन आद्‌ रागाका दूर कर | 
जात्यादिधृतम । 
जातीनिबपटोलपत्रकटुकादावीनिशासारिवामंजिष्ठा भयासे- 
क्थतुत्थमधुकेनेक्ताहषीनेःसमेः । स्पिःसिद्धमनेनसुक्ष्मवद- 
नाममांशिताःप्नाविणोगभीराः सरुनोत्रणाःसगतिकाश्ुध्यति 
रोहंतिच ॥ जातीनिबपटोलपत्रस्वस्सस्तेलाक्तसंसपिषश्चतुगु- 
णोदेयःकटकादीनांकल्‍कइतिविवेकः । 
अथ-चमंल।के पत्त, नामक पत्त, पटठाठपत्र, इनका स्वरस; दथा कुंदका, 
दारुहइलद।, हलदा।, सारवन, सजाठ, हरड, प्राम लालाथाथा, खहते, कंणगचक 
बाज, सब समान छ इन सवघाकं ररसख आर काठ्ख वका सिद्ध कर, इस 


( १७४ )  वेद्यरहस्थ । 


घीके लगानेसें छोट मख, मर्माश्नितत्रण आर ख्राववढू, गभीर; पीडावालि, 
आर फलनेवालि व्रण शुद्ध दा आर भरे | इस्च घृतम कटका आदिका कल्क चा- 
गुना डालना चाहिये । हे 
करंजारिएनिगुंडीलेपोहन्याद्र णक्रमीन्‌ । 
लशुनस्यथाथवाडपाहयानबऊकूताथदा ॥ 
अथ-कंजा, नीमकी छाछ) सहदह्याल, इनको पीस छेषप करे तो व्रणके कडि 
दूर हो । अथवा लहसनको पीखके रुप करें, अथवा हिंग ओर नीमका लेप करे 
तो व्रणकी कृमी दर हो | 
व्रणे भोजनस | 
जाणशाट्यादनस्सवनलपदुण्णद्वात्तम । सुजानाजागढ- 
मोसेशाजब्रणमपाहात ॥ तदुदायचवास्तूकजीवंतासानंप- 
ण्णकंः । वाडबयूलकवात्ताकपटालःकारवंल्के ॥ 


अथं-पुराने राटी चावल, चिकना थोडा गरम ओर पतला तथा जंगलके जी- 
वोका मांस) इन वस्तुओंका सेवन क्रे तो वाव जल्दी भरजावे । चोलाइका साग, 
वथु; जीवती ( डोडी ) का सम; सिरवाली, कच्ची मूली, वेगन प्रवर और 
करेे ये वस्तु व्रणरोमीको सेवन करनी चाहिये | 
अम्छदार्घचश्चाकचपासमानूपमादकम्‌ । 
शारगुरूणसवाणब्राणनःपारवजयंत ॥ 
अथे-खटाई, दही, सागपात्र, अनूपदेशके जीवोका ओर जलूसंचारी जीवोंका 
आंख, दूध ओर भारी पदाथ) इन सवं वस्तुओंको व्रणरोगी त्याग देवे । 
ब्रणेश्रयथुरायासात्सचरागश्चजागरात्‌ । 
जज ४ व्स्‌ 
तोचरूक्वदिवास्वापात्ताव्यमृत्युश्चमेथुनात्‌ ॥ 


अथे-घावमें परिश्रम करनेसे सूजन होती है रावि जागनेशें सूनन ओर लाल 


रंग होता दे दिनमें सोनस सूजन खारी ओर पीडा होती ह ओर व्रणरोगम भथुन 
करे तो झत्यु हो । 


इति ब्रणशोथव्रणचिकित्सा समाप्ता । 


सद्योव्रणचिकित्सा । ( १७५ ) 


सथो्रणवयिकित्सा । 
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र ५ व प क त॒ 
बुद्ध याशतुत्रणदद्याचतन्षद्रसमषान्वत्ताम्‌ । 
[क [कि १ (0 [कर [9 
ङीता क्रियांचरेदाज्ञरक्तपित्तोप्मनाजिनीम्‌ ॥ 
अथे-आगंतुत्रण ( जो तलवार तीर छुरी आदिं हुआहो उस ) को वैद्य घृत 
सहत मिलायके छेप करे तथा सत्र शीत क्रिया तथा पित्तकी गरमीं दूर करने- 
वाछ। क्रिया शीघ्र करे | ९ | 
ऊदसथाेत्रगअज्यादृद्धचापश्वशापनम्‌ । 
ठलघचनचबरज्ञ त्वाभाजिनचाास्रमाक्षणम ॥ 
अथ-सद्त्रण ( घिसगया ) या फटगया हो उसमें ऊपर नीचे शोधन करे 
ओर बलाबल जानके ङंघन काना, भोजन देना, रुविरका निकालना करे। 
स (किर (८ 6 ला (र्‌ (८ (८ क $ क & 
चउृष्दावदालतचंबसुतरामष्यतावाधः । तयारट्पप्रवत्यप्रपा- 
= = € = (© = लि = _ श = 
कस्तंनाशुनायत ॥ (छत्नेभन्नेतथावद्ध क्षतवास्रगातस्रवत्‌ । 
केक 0 नि 
रक्तक्षयात्तत्ररुनःकरांतपवनांभ गम ॥ 
अथ-यह पिसेहुएमें ओर फटेहुए घावमें विधि कही है । और जिन फटे पिसे- 
हुए धावं सधिर थोडा निकले उसका पाक तत्काल होवे । जो स्थान छिन्न भित्र 
विद्ध ओर घाव हो गया हो उस माभस रुधिर निकछता दे। जब रुधिर निकल- 
कर क्षय हो जाता है तब उस जगे पवन प्रवेश होकर निरंतर पीडा करती है । 


(य ७ 


सेहपानपर्यपेकटेषस्पेदोपनाहनम्‌ । कुर्वीतस्रेहबस्तिचमारु- 
तन्नोषपेःसतेः ॥ खड़ादिव्छिन्नगाउस्यतत्कीलंपरितोबणः ॥ 
गांगिरुकी मूल रप्ेःसथ्ःस्याद्तवेदनः ॥ पटसूजेणसंर्साव्यनिवो- 
तभवनेस्थितः । छिन्नायावानिमृजेणखरसमूत्रेणवाशनेः ॥ लो- 
विकांस्वेदयित्वातुसमितायांकवोष्णया । तथासंस्वेद्येत्सथो 
व्रण॑त्रणविद्ञारद: ॥ मुहुमुहयेथादुःखंनप्राप्रोतित्र्णानरः । 
अथे-अतएव स्रेहपान तरडा लेप स्वेद उपनाहनविषे तथा वादी ङ नाश कत्त 


ओषदधोंके काठेओे स्लेहवरस्ती करे । तलवारआदिसें कटे हुए अंगको चारों तरफसें 


सीकर खरेटीकी जडके रसका लेप करें तो तार पीडा दूर हो। जब घावको 


( १७६ ) वद्यरहस्ये । 


सींए तब रेसभी डोरस जहां हवा न हो तहां सीए । ओर उस डारेको घोडेके 
मत्रमें अथवा गधेके मत्रम भिगोकर धीरे धीरे सीवे फिर मंदाकी लोइको कुछ गरम _ 
. करके उसको सके । तथा व्रणका जाननेवाला सद्यव्रणकों सस्वेदन करे। आर 
व्रमको वारंवार सेकता रहे कि जिस्सं व्रणवाला दुःख न पवे। 
अथवादीप्यलवर्णपोटल्यास्वेद्यन्सुहुः । संतप्तयातप्तलाह- 
पात्रसयांगतःक्रमात्‌ ॥ दृर्ृरक्तास्थतवापलग्यलाम्ब्वादाभ- 
हरत्‌ । सद्ःक्षतत्रणवद्य'सशूटपारपंचयंत्‌ । यद्टामशुकाम- 
अणनातशा!तनसापा कृपायथनधुरा्शीतानक्रयासव- 
स्तुयाजयत्‌ ॥ 
अथे-जथवा अजमायन ओर नोनकी पोटली वना लोहेके तवेपर गरम कर 
सुहाता सुहाता स्वेदन ओर पैक करे | यादि दुष्ट रुधिर घावमें इकट्ठा होरहा हो 
तो उसको सिमी ओर तवी आदिकं निकलवावे । सय व्रणमें वेय यहद ओर 
महुआ घी मिले इतर जलूसे सेचन करे तो शूल दूर हो | एवं जो कटे मधुर 
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है ओर जितनी शीतल क्रिया है वो सव सद्यव्रणमें वेद्यको करनी चाहिये । 
तथात्रगानासताहातश्षत्वाक्तमावरत्‌ ! 
चिांकात्सतंतुतत्सवेसामान्यत्रणनाशनम ॥ 
अथे-सद्योव्रणोंका सात दिनके वाद पूर्वोक्त मधुर शीतर कषाय आदिखें यसन 
करे | ओर जो साभान्य व्रणके यतन लिखे हें वो सब सद्य त्रणमे करे | 
आमाशयस्थेरुपिरावेदध्याद्रमननर : | 
पक्काशयस्थेकायेचावरेचनमसशयम ॥ 
अथ-यदि चोटका रुधिर आमाशयमें चछाजाय तो वमनद्रारा निकाल दे । 
ओर वहीं रुधिर पकाशयम स्थित हवे तो जुद्धाब देवे । 
कायारवंरात्वगेरंडश्द्॑रमभिदाङृतः । 
दिगुसेधवसंयुक्तःकोष्ठस्थ॑स्रावयेदसक्‌ ॥ 
अथ-वांसकी छार) अंडकी। जड; गोखरू, ओर पाखानमेद्‌, इनका काटा कर 
दाग आर संधानेमक मायके पवि तो कारम स्थित रुधिरकी निकाल देवे । 


यवकोलङुरुत्थानानिसेहेनरसेनच । 
भुंनीतात्नयवागरवापिवेत्सेधवसंयुताम्‌ ॥ 


अग्रिदग्धचिकित्सा । ( १७७ ) 


अर्थ-यव, वेर) और कुलथी, इनका रस विना चिकनाईके अथवा विना रषडके 
अन्न वा सधानमक डालके यवाग पव । 
ग्नक्षतेदशनचांवतवाणपुखासूठाद्भधवसावान धा तरसप्रय- 
त्रात्‌। तास्मन्पुरापमथवामाहपषासुतस्यश्राइनःस तंमस ग- 
चाणतमाशुद्यात्‌ ॥ 
अर्थ-श्नक्षतमें सरफोकेकी जडको दां तसे चवाय उसका जो रख निकरे उस- 
को लग।े, अथवा इसी सरफोकाके रस्म भरे तत्काल हुए भेसके बच्चेका गोवरका 
चूणे करके मिङाय घावमें लगावे, तो शद्न्रण तत्काल अच्छा होजाय । 
इति सद्योव्रणचिकित्सा समाप्ता । 
अथाथिदग्धचिकित्सा । 
प्लुश्स्यामिप्रतपनंकायसुष्णंतथोषधम्‌ । शीतमुष्णंचह॒दंग्पे 
क्रियांकुयोत्ततःपुनः ॥ पृतालेपप्रसेकांस्तुशीतानेवास्यकार- 
येत्‌ । सम्यग्दग्वतुगाक्षारापरक्षचंद्नगोरिकः ॥ सास तेःसाप- 
षायुक्तेरालेपंकारयेद्विपक्‌ । 
अथे-तहां किंविन्मात्र जलेहुए मनुष्यको अग्नेसें तपावे, ओर गरम ओषधी 
लगावे, दुर्देग्ध पुरुषके शीतल ओर गरम क्रिया करनी चादिये । तथा घृत, लेप, 
ओर तरडे आदि शीतलही करे | जो उत्तम दग्ध है उसपर वंशलोचन, पाखर, 
चंदन, गेरू) ओर गिलोय इनको कूट पीस वीं मिलायके लेप करें तो अच्छा होय। 
ब्रणंगुड्चीपत्रेवोछादयेदथवोदकेः । मधूच्छिष्ठंसमधुकंटोधं 
सजरसंतथा ॥ मंजिष्ठाचंदनंमूवीपिष्ठासपिविपाचयेत्‌ । स- 


वषामा्ग्रदग्वानामंतद्रीपणसुत्तमम ॥ 

अर्थ- [दग्ध मनुष्यको गामके जीव, जठधमीप, ओर जलुसंचारी जीवोंके मां पं 
तथा पिष्टपदार्थेंसं लेप करे, तथा आतिदग्धनें विखरेहुए मांसकों निकालकर 
ज्ञीतल क्रिया करे फिर शाटी चावछोंकी किनकी ओर तेंदुके काढेमें घी मिलायके 
ले: के । अग्नेसें जलेहुएके घावकों गिलोयके पत्तेस ढके अथवा कमछ आदिके 
पत्ते टके । ] मोम, महुआ, लोध, राल, मजीठ, चंदन, ओर मूवों इनकी पीसके 
घीमें पचे फिर इस घीको जलूहुए मात्रोंके छेप करे तो वाव भरजावे 
ॐ इति सिक्यकादिघृतम्‌ # | 


( १७८ )  वै्यरदस्ये । 


सुधांपुरातनींदग्ध्वावारिणापारिपेषिता । 
लेपनंतेलद्ग्पस्यविस्फोटव्याधिनाशनम्‌ ॥ 807 
अथे-पुरानी चूनेकी गचको आंचमें जराय जलमें पीसे तरसं जलेहुएके लगावे 
तो तेलके फफीले बैठजावे । 
तिलतेलेयवान्दग्प्वाएतल्ेपेनानिश्वितम्‌ । 
अथिदग्धात्रणारोहयांतिदुःखंप्रशाम्यति ॥ 
थ-तिलके तेलमें जवॉकों जलाय उनको पीस रेष करे तो अग्निद्ठ॑ पडेहुए 
छाले शीघ्र भरजावे, ओर दुःख जाता रहे । 
जीरकपक्रपश्वात्सक्थसनरसामाश्रतहरात । 
धृ तमर्यगात्पावकदग्धनदुःखक्षणाद्धन ॥ 
थ-जीरेको भून उसमें मोम, राल, ओर घी मिलाय मालिस करे तो अभिद्‌- 
ग्धका दुःख क्षणमात्रमें दूर हो । 
वाताप्रमखुतदुश्सशाष्यग्रीथतं॑ब्रणम्‌ । 
कुयात्सदाहंकंड्ादचंत्रणग्रथस्तुसस्मृतः ॥ 
अथे-वादी धावे दुष्ट रुधिरको विना निकाले उषी जगे सुखाय गाँठदार 
( मथ ) को प्रगट करे उसमें दाह खुजली हो उते व्रणअंथी कहते ह । 
केपिद्केविडंगानत्वचंदाग्यांस्तथेवच । 
पच्चातलपचत्तततुब्रणग्राथहरपरम्‌ ॥ 
अर्थ-कवीढा, वायविडंग, तज) दारुदढदी, इनको पीस तेलमें डालके पचावे, 
जब सिद्ध होजावे तब छगवि तो व्रणदी गूंथका चिह्न जाता रहे । वचा वर्णे 
वण मिलजावे । 
इति अग्नेदग्धचिकित्सा समाप्ता। 


लत: 


अथ भग्नचिकित्सा । 

गर ॐ णे 
भग्मानुपालयेद्धीमान्सेकालेपनवंधनेः । 
शीतलेरेववेविषेःप्रयोगेश्वसमी रितेः ॥ 


 भग्नरोगचिकित्सा । ( १७९ ) 


त अथ-भग्न ( जिसकी हड्डी आदे टूटगई हो ) उको बुद्धिमान्‌ वैय सेक लेपन 
ओर बंधन तथा शीतल अनेक प्रकारके प्रयोगोंसे रक्षा करे । 
तत्रातिशिथिलेबंपेसघिस्थेयनजायते । गाढेनापित्वगादीनां 
शोथोरुक्पाकएवच॥ तस्मात्साधारणंबंधभग्े शंसंतितद्विद्‌ ॥ 
अथे-तहां अत्यंत शिथिल ( दीले ) बंधनठें संवीकी स्थिरता ठीक नहीं हों 
तथा बहुत करडा बंधन ( पट्टीआदि ) बांधनेंसें तचा आदिका सूजना पीडा ओर 
पाक होता है अतएव साधारण (न बहुत ढीला और न बहुत करडा) बंधन 
-ट्टेहुएपर बांधना उत्तम हे । | 
ण्स 4. व [| $ { क ॐ $ 2 $ 
आदोभमंविदित्वात॒सेचयेच्छीतलांबुना॥ प॑केनाटेपन॑कार्यवं 
धनं चकुशान्वतम्‌। भगेलेपायमंजिष्ठामधुकंचाम्बुपेषितम। श- 
तथोतघ्॒तोन्मिश्रृशालिपिएंंचलेपनम्‌। सघृतंचास्थिसंहारंला- 
क्षागोधूममजुनम्‌ ॥ सन्पिभग्रेस्थिभग्रेचपिवेत्क्षीरिणवापुनः ॥ 
अर्थ-प्रथम ट्टेहुए स्थानको जानके शीतल जरूतें सेचन करे फिर कीचका 
लेप करे ओर कुशायुक्त बंधन बांधे | टूटेहुए स्थानम मेंजीठ, महुआ, इनको 
जलमें पीसके लेप करे । अथवा सोंवार घुलेहुए घृतमें शाली चावरछोका चून मि- 
छायके छेप करे अथवा वेर पीपलकी लाख भदू ओर कोहकी छालके चूणंकों ओर 
चुत इनको दृधे भिलायके पीवे तो संधिभम्न ( संधी इटगई हो ) ओर हड्डी टूद 
'गई हो इनको अच्छा करे । 42 
लाक्षास्थिसंडत्ककुभाश्रगंधाचूणीकृतानागवलापुरथ । 
 संभग्रमुक्तास्थिरुजंनिहन्यादंगाने कुयोत्कुलिशोपमानि ॥ 
अथ-लाख, हड्करी, कोटी छाल, असगंध, खरेटी, ओर गूगल, इनको 
महीन पीस एक जीव करे | इषके सेवन करनेभे टूटी हड्डी तथा स्थानसें इटी 
हुईं इंड्डीकी पीडा दूर करे और अंग वजे समान हो । 
इंपद्विदग्घोगोधूमचणपीतंसमालिकम । 
कांटेसापषुभग्रेषुभग्रेष्वास्थषुपूनजितम्‌ ॥ 
. अर्थ-गेंहुओंको ठीकरेमें अधजले करके पीस डाले तोलेभर सहतमें मिलायके 
-चाटे तो कमर, संधि; इनकी हई दी जुडे | 
धा्ीमिदातिररटपःपिरमबुभिरेवच्‌ । 
आस्थभयसाधभय्रघरताक्ाऽतिप्रप्ाजतः ॥ 


{ १८० ) वेद्यरहस्ये । 
अथ-आमले, मदारकडी, तिर, इनको जलमे पीठ घृत्र मिलायके लेप करे तो 
अस्थिभग्न, ओर संधिभग्र, अच्छे हो । 
लमधुससुत्यंबोछंलीदंक्षेद्रेणमात्रयाबुद्या । 
अस्थिस्रायुशेरासंध्याशयभग्मानिसंघयाते ॥ 
अर्थ-मनुष्यके मांसकी मिमाई, ओर बीजाबोछ इनको अनुमानमाफिक लेकर 
खहतसें चाटे तो हड्डी, स्नायु, शिरा, संधी, आशय, ये टूटेहये जुडे । 
मांसमांसरसंक्षीरंसापयूषःकलायजः । 
बृहणंचान्नपानंचदेर्यभय्रायजानता ॥ 
अथे-चो टछगेहुये मनुष्यको मांसका सोरुआ मांस दूध घृत मटरका यूष ओर 
जो पुष्टाई करनेवाले अन्नपान दं उसके बुद्धिमान्‌ वंद्य देवे | 
वर्णकट्कैक्षारंसाम्लंमेथुनमातपम्‌ । 
व्यायामंचनसेवेतभग्रोरुक्षान्नमेवच ॥ 
अथे-निमक, कडवी, खारी) खटाई, मेथुन) धूप, दंडकसरत, झुखाअन्न, इतनी 
बस्तुओंकी भग्नरोगी सेवन न करे | 
बालानांतरुणानां चभग्मान्याशु भव तिवे । 
शाम्य॑त्तिनतुवृद्धान|झग्राणांचविशेषतः ॥ 
अथ-बालक, तरुण, इनकी टूटीहुईं हड्डीआदि शीघ्र अच्छी होजाती है। 
ओर वृद्ध है तथा उम्र स्वभावके है उनकी दडीआदि जुडना कठिन है । 
नाडीनांगातिमन्विष्यशद्रेणेत्कृत्यकमेवित्‌ । 
स्वेत्रृणऊ्रमंकुयाच्छोधनारोपणादकम ॥ 
अर्थ-अब नाडीऽण (नासूर ) की चिकित्सा कहते ३-तहां वैय नाडीन्की गतिक्षोः 
जानकर शखसे चीरा दे, राध निकाल सर्व शोधन रोपणादि कमे व्रणके सदश करे ॥ 
स्त॒ह्नकेंदुग्धदावीभिवोतिकृत्वाप्रपूरयेत्‌ । 
एपसवशरारस्थांनाडाहन्याट्रयागराट्‌ ॥ 
अथ-थूहरका दूध, आकका दूध, ओर दारुदल्दी) इनकी वत्ती बनाय नासू 
रके घावमें भर देव तो यह प्रयोगराट्‌ सवे शरीरके नाडीव्रणोंकी अथोत्‌ नासू- 
रोकी दूर करे। ४ 4 
आरम्वधनिशाकाखाच्रणोज्यक्षोद्रसंयुता । 


भगंदरचिकित्सा । ( १८१ ) 


सूवत्तित्रेणेयोज्याशोधनीगतिनाशिनी ॥ 
अथ-अमटतास) इलदी, मजीठ, इनके चूणमे घृत सदत मिलाय बत्ती बनावे 
सको नाडीव्रणके भीतर भरे तो शोधन रोपण करे | 


नाडयाश्शाश्चेणवदनंबरहत्कत्व प्रेशयेत्‌ । कुझ़ठोबस्तिविधि- 

नातेलेजात्यादिसाधितम्‌ ॥ एवमन्यचचयत्तेखघतंवास्वरसंत- 

था । नाडचयाभभ्यंतयेयोटघुदस्तपयेशयेत्‌ ॥ 

अर्थे-नाडीव्रणका मुख शक्रस बडा करके बत्ती प्रवेश करनी चाहिये । तथा 
-कुःर वद्य; बस्तावाघ करक जात्याद तर; तथा अन्य ठट ब्त आर स्वरस 
-नाडीव्रणके भीतर हलके दायके भरे तो अच्छा होय। 

सप्तागो गुग्गुः । 
गुगुलुत्रिफलाव्योपेःसमांशेराज्ययोजिताम्‌ । अक्षप्रणाणां 
गुटिकांखादेच्छीतांबुनानरः ॥ नाडीदुष्ब्रणंशूलघु दावत्तेभगं- 


द्रम्‌ । गुट्मचगुदजानहन्यात्पाक्षेराट्पन्नगानंव ॥ 

अथ-गूगल, त्रिफला, जिकुटा, इनको समान भाग ले चूण कर धृतं तेरे 
अरकी गोली बनावे, एक गोटी शीतछू जलसं छ्य तो नाडीव्रण, दुष्टत्रण, शूल, 
डदावत्ते, भगेदर, गोटा; गदाके रोग, इन सबको यह सप्तांगगूगल दूर करे । 


इति भग्नरोगचिकित्सा समाप्ता । 


अथ भगन्द्रयिकित्सा । 


अथास्यापंडकानवतथायलादुपाचरत्‌ । 


शुद्ध यशर्थतिसेकायेयेथापाकंनगच्छतिं ॥ 
अर्थ-भगंद्रकी फुंसीन्का वैय यत्ने उपचार करे । जेसे ये भगंदरकी फुंसी 
पङ्के नहीं ऐसी रुघिरका निकालना ओषधोंके जलका तरडा देना आदि चि 
किस्सा करनी चाहिये । ; 
... वटपन्रेशिकाशुठीगुड्च्यःसपुननेवाः । 
सुपिष्ाःपिडकावस्थेलेपःशस्तोभंगदरे ॥ 


६ १८२ ) वे्यरहस्ये । 


अर्थ-वरके कोमल पत्ते, मुखहदी, सोंठ, गिलोय, सांठकी जड; इनको महीनः 


पीस गरम कर सुहाता सुहाता लेप करे तो भगंदरकी पिडिका शांति हो । 


पयःपिश्टेस्तिलारिए मधुकेःशीतलेःकृतः । 
लेपोभगंदरेशस्तःपेत्तिकेवेदनावाति ॥ 
अथ-तिल, निमकी छाल, ओर महुआ इनको दूधमें पीस शीतलद्दी छेप करे 
तो पीडावाला पित्तका भगंदर तत्काल अच्छा होय । 
सुमनावटपत्राणिगुड्चीविश्रभेषजम्‌ । 
सैंधवंतक्रसंपिएंलेपाद्धंतिभगंदरम्‌ ॥ 
अर्थ-चमे रके पत्ते, वडके पत्ते, गिलोय, सोठ, और सेंधानिमक इनको छातं 
बोसके लेप करे तो भगंदर दूर हो। 
रसांजनंहरिद्रेद्रेम जिष्ठानिवपछवाः । 
तृवृत्तेनोवतीकल्कोनाडीवणरुजापहः । 
अयथ-रसोत, हलदी, दारुदरदी, मजीठ, नीमके पत्ते, निस्ोथ, ओर मालकां- 
गनी, इनका कल्क कर धोवे तो नाडीव्रणकी पीडाकों ओर भगद्रकी दूर करे । 
खररुपिरसमेतंभ्ूलतायाःशररीरंहपद्सिदितमस्थासारमेयस्य 
पिष्टम। भवतिसमुपलेपादाशुभागंदराणामपिविषमतराणा- 
मापदांनाशहेतु :॥ 
अर्थ-केचुआ, ओर कुत्तेकी हड्डी, इनको गधेके रुषिरसें पत्थरपर पीस भगंदर-- 
पर लेप करे तो सवं प्रकारकी पीडा जाय । 
 त्रिफटारससंयुक्तेविडालास्थिप्रलेपनम्‌ । 
भ्गदरहरत्याशु दुशत्रणहरंपरम्‌ ॥ 
अथ-त्रिफलाके २समें बिष्टीकी दडीको पीस लेप करे तो भगंदरका दुष्टवाव 
तत्काल अच्छा होय । 


बिडालास्थिभवंभस्म “वास्थिभस्माथवायसे । पात्रेगोसप्पिषा 
पिट्ठाव्रणलेपनमाचरेत॥एतद्भगंदरेदुष्बणेपन्यस्मिश्वशास्पते । 
„ अर्थ- बिछावके हाडकी भस्म, कुत्तेकी हड्डीकी भस्म, दोनोंकों छोहेके पामे, 
गाके घीमें सानके लेप करे तो भगंदर तथा ओर जो दुष्तत्रण है उनकोभी नाश करे । 


भगंदरचिकित्सा । ( १८३ ) 


नवकार्षिको गग्गल; | ` 


तिफलापुरक्ृष्णानांजिपचेकांशयोजिताः । 
गांटकाशोाथगुल्माशाभगदरावनाशनाी ॥ 
अथ-जिफला ३ तोले, गगर ५ तोले, ओर पीपर १ तोले, इनकी गोली 
बनाय सेवन करे तो सूजन, गोला, बवासीर, ओर भगंदर नष्ट होय । 
शंबूकंभक्षयेन्मांसंप्रकारेब्यैजनादिभिः 
अजीणवजा!मासनमुच्यतंतुभगंदरात्‌ ॥ 
अथ-छोटे शंख ( घोषे ) के मांसको व्यंजनके प्रकारसें बनायके खाय; ओर 
अजीणेकारी पदां खाय नहीं तो एक महिनेमें भगंदर अवश्य दूर हो । 
झूपराजरसः । । 
रसेन्द्रभागद्वितयंम्लेक्षक्षारंचतुगुणम्‌ । काकजंवारसेमद्यखः 
ल्वोद्वसपंचकम ॥ ताम्रतंपुटकेरुद्धासाच्छद्ेहीडिकातर । ने- 
वेश्यवालुकांदतवादयांग्ग्नप्रहराएकम्‌ ॥ स्वागशातप्तमु द- 
त्यमशुटकणसुयुतम्‌ । धमेन्मूषगतंतावदययावद्धमातितासत्‌ ॥ 
हपरानस्तद्यवभगद्रङुखतकः | वल्ठमानसमंटाद्मजु- 
नासदपथ्यभुक्‌ ॥ तिफलायागपेवेत्कार्थ पश्चात्पथ्योहित॑चरे- 
त्‌ । मुक्तःस्वलपरहाभःस्याद्धगद्रमहागदात्‌ ॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा २ भाग, सुंबलखार ४ भाग, दोनोको कागलदरीके रसमें 
० [देन खरल करे, फिर तामेके संपुटमें भरके पेंदेमें छेदवाली हडियामें रख वालू- 
अर देवे, फिर इसे चूल्हेपर चटाय < प्रदरकी आंच देवे, जब स्वांग शीतर द 
जाय तब निकालके मसमें भरके सहत सुहागा डाहू आंचमें धरके वंकनारु घो 
कनीँ धोके, जब चांदीके समान चक्कर खाने लगे तब उतार रेव, यह रुपरा- 
जरस भगंदरके सम्रहोंकोी नष्ट करे; २ रत्ती सहतके साथ खाय ऊपरसें त्रिफ- 
छेका काटा पीवे, और पथ्यते रहे तो येडिदी दिनोंमें घोर भगंदरकी पीडि 
छूटजावे | 
| भगद्रे पथ्यम्‌ । 
व्यायाम॑मेथुनंयुद्धंपृष्ठयानंगुरूणिच । 
रूढव्रणअपयत्ननवजयत्सतत नरः ॥ 


( १८४ ) वैद्यरहस्ये । 


अथ-दँडकषरत, मेथुन, कुस्ती, घोडाआदिकी सवारी; ओर भारी पदार्थाका 
भोजन, इतनी वस्तु भर्गंदरका घाव भरबी अवि तोभी कृछकाटप्यत व्याग देवे । 


इति भगंदरचिकित्सा समाप्ता । 


अथोपदंशचिकित्सा । 
~~~ 
उपदंशे पुसवेंपुद्धिग्धस्विन्नस्यदेहिनः । मेट्रमध्येशिरांविध्ये- 
त्पातयेद्राजडीकसः ॥ सयोनहतिदोषस्यरुक्डाथाबुपञ्चा- 
म्यतः | पाकोनवायायत्रनाशेश्षक्षयकरश्वयत्‌ ॥ 
अथ-सवं उपदंज्ञ मामे स्निग्ध और स्वेदित मनुष्यके छगकी फस्त खलावे, 
अथवा जोख लगायकर रुधिर निकलवाय डाले क्योकि रुधिरके द्वारा जहां दोष 
निकले कि उषी स्मय पीडा ओर सुजन शांति हो जति हें इस उपदंश्ञरोगमं 
पाकका यतन अवश्य करे, अथात्‌ पाक न होने दे क्योकि पाक होनेसे हिम ग- 
लके मिरजाता है । 
वटप्रराहाजुननिबटोधरपथ्पाहारद्राराचेत प्रठेपः । 
व्यथास्तथाश्चाफमपाकरातस्षवापदशषुतताहताऽयम्‌ ॥ 
अथ-बवडके कामलपत्ते, कीहकी छाल, नीमके पत्ते, लोध, आर दछदी, इनको 
पीसके लेप करे तो उपदंशकी पीडा ओर सूजनकों दूर करे। अतएव यह लेप 
सवे उपदंशोंमें हित है । 
पूगीफलहारद्रांचकक्षणंपिड्ाप्रलेपयेत्‌ । 
खगरोथव्यथाकंड्नाशयत्रास्त्यतःपरम्‌ ॥ 
अथ-सुपारी, ओर हलदीको महीन पीसके लेप करे तो लिंगकी सूजन पीडा 
ओर खजलीकी दूर करे । क्‍ 
दहेत्कटादित्रिफलातन्मपीमधुसेयुता । 
प्रटपनापद॑ञ्ञस्यत्रणःसद्यःप्ररयाहयत्‌ ॥ 
अथ-कढाईमें त्रिफलाकों जलायके उस्तकी स्याही सहतमें भराय उपदंशके 
घावपर लगावे तो घाव तत्काल भर आवे। 


पटोलनिंवत्रिफलाकिरातकाथांपिबेद्राखद्रासनाभ्याम्‌ । स- 


कुछ्ठचिकित्सा | ( १८५ ) 


ग्ुग्गुलुवाजिफलायुतंवासवॉपदंशापहर प्रयोगः ॥ भ्रूनिवा- 
दिघृतंचात्रहितम्‌ । 
अथे-पटोलपत्र, नीमक पत्ते, त्रिफष्ठा, और चिरायता इनका काटा अथवा 
खेरसार ओर विजेसार इनके कांढेमें गूगल वा ज्िफला मिलायके पींवे तो सर्व 
प्रकारके उपदेश दूर हो। इस उषदश रोगम भानबादेघृत देना हित < । 
घृतानियानिग्रोक्तानिकुष्ठेनाडीवणेबणे । 
उपद॑शेप्रयोन्यानिसेकाभ्यंजनभोजने ॥ 
थ-जो घत कुष्ठ में नाडीव्रणमें ओर व्रणरोगमें कहें हैं वो सेक अभ्यंजन 
ओर भोजन इस उपदंश रोगम देवे। | 
पारदायं सर्पिः । | 
पारदंगंधकंतालंसिदूरेचमनःशिला । ताम्रपाजेतुसपतेताम्रे- 
णेवविमदेयेत्‌ ॥ पर्मेदिनेके्दितएतत्कंड्पदंशनित्‌ । 
अथे-पारा, गंधक; हरताल, सिंदूर, मनसिल, इनको तामेके पात्रमें डाल 
तामेकेदी ग्रस आदिसें १ दिन धूपमें धरके रगड, इसके लगानेखें ख़ुज॒ढी और 
उपदंश दूर हो । 
इति उपदराचिकैत्सा समाप्ता | 


शुकदोषचिकित्सा । 


0.24. 
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हितेचसर्पिषःपानेषथ्यचापिविरेचनम्‌ । हित शोणितमोक्षश्च 


शकरोगेषुदेदिनाम्‌ ॥ उपदंशोक्तासवांियाप्रश्चस्ता । 
अथ-इस शूकदोषमें घतपान करना पथ्य है, जुछाब देना, रुधिरका निका- 
'छना, ये हित है तथा इस रोगमें उपदंश रोगकी कहीहुई सब क्रिया करनी चाहिये। 
इति शकदोषचिकित्सा समाप्ता | | 
अथ कुष्टचिकित्सा । 
----~० 3० ~ 
वातोत्तरेषुसपिवेमनंशेष्मोत्तरेषुकुषेषु । 
पित्तीत्तरेषुमोक्षोरक्तस्यविरेचन श्रेष्ठम्‌ ॥ 


{ १८६ ) वेद्यरहस्थे । 
अर्थ-वात्रजन्य कुष्ठोंमें घृतपान करना, कफजन्य कुष्ठोंम वमन करना, ओर 
पित्तके क्टोमे फस्त खोलना और जुछाबकी ओषध देना श्रेष्ठ कही है। 
पथ्याकरंनसिद्धाथनिशावल्गुजसेधवेः। 
विडंगसहितेःपिश्टेलेपोमत्रेणकुष्टनुत्‌ ॥ 


अथ-हरडकी छाल, कंजा, सपद सरसों, हलदी, बावचीके बीज, संधानिमकः 
ओर वायविडंग, इनको गोमृत्रमें पीसके लेप करे तो कुष्ठरोग दूर हो । 


सोमराजीभवंचूर्णश्वंगवेररसानितम । 
उद्धत्तेनमिदंहंतिकुएरोगंकृतास्पदम ॥ 
अथे-बावचीके चूणेमें अद्रखका रस मिलाय उवटना करे तो कुष्ठ रोग दूर हो | 
[तकति ¦ एकविातिको गुग्गुलु । | , 
फटाव्योषमनाजीकारषीवचा । सेधवातीविषेकुष 
चव्येखायावशुकनम्‌ ॥ विडंगान्यजमोदाचसुस्ताचामरदारु 
च । याव॑त्येतानिसर्वाणितावन्माजंतुग॒ुग्गुलुः ॥ संक्षुद्यसर्पि- 
पासादेगटिकांकारयेद्विषक्‌ । प्रातभोजनकालेचसादेद्मरिब- 
ठेयथा ॥ हंत्यष्रादशकुष्ानिकृमीन्दुष्टव्रणानिच । अहण्यशॉ- 
विकार्राश्वसुखामयगलग्रहान्‌ ॥ गशसीमथभरमचगुल्म॑चापि 
नियच्छति । व्याधीन्कोष्टगर्ता श्रापिजयेद्रिष्णुरिवासुरान्‌ ॥ 
भावप्रकाशोीक्तो5मृत भछातकावलेहो महा भछ्ा तक श्वात्राहेत )। 
अथे-चित्रक, तिफला, जिक्रुटा) जीरा; खॉफ, वच, संधानिमक, अतीस, कूट) 
चव्य; इखायचाः जवाखार, वायावडग, अजमांद, नागरमाथा आर दवदारु, ये 
सब बरावर ले सबकी बरावर शुद्ध गूगल लेय, सबकी थी डाल कूट पीख गोली 
बनावे, ग्रातःकाल भोजनके समयं अग्रिबलके अनुसार मात्रा सेवन करे तो अठारे ` 
अकारक कट; काम, टुष्त्रण, सअ्रद्णा, बवासार, मुखक राग, गलभह, गृध्रसी,भग्म- । 


ॐ ७ की 


राग, गाला, आर करक व्याधयाका यह एकावशात्त गूगल दूर कर ह | भावप्रकान _ 
शक्त अम्नतभछ्धातकावढह महाभ्द्ठातकावदह दना इत है | 
हरिद्रार्खंड | 
हरिद्रायाःपलान्यश्ोषट्पलंहविपस्तथा । क्षीराठकेनसंयुक्ते 
खंडस्यापशतंपचेत ॥ व्योपष॑त्रिजातकंचेवकृमिन्नत्रिवृतात- 


कुष्चिकित्सा । ( १८७ )' 


था । जिफलांकेसरंसुस्तंप्रत्येकेचपर्टंपलम॥ संचृण्येप्रश्षिपेत्त- 
तप्लिग्धभांडेनिधापयेत । सप्तरात्रात्परंचेवपलमेकंतुभक्षयेव॥ 
कंडूविस्फोटदद्रणांनाहनंपरमोषधम्‌ । प्रतप्तकांचनाभासंदे- 
दंकुयोचनान्यथा ॥ 
अरथ-हलदी ३२ तोले, गोका घी २४ तोले, दूध ४ शेर, खांड ५० टकेभर; . 
उइश्रकुटा, ल्रजातक; चवायावडग, साथ, फटा; कशर, नागरमाथा; प्रत्यक ४ 
तोले टे, प्रथम हलदी ओर घीको दूधम डाके पचवे फिर मिश्री ओर त्रिकुटा 
आदि ओषधाका चूण डालके पाक करे, फिर इसको निकाल चिकने बासनम भरके 
चररकक्‍्ख, सातरात्रक बाद ७ ताल भक्षण कर ता खजला, वस्फाट्क) दाद, . 
इनके नाश करनेको परमोत्तम ओषधीं है। यह सुवणके समान देहको करे | 
. पंचनिबचृणम्‌ । 
पिचुमंदफलूंपुष्पंत्वक्पत्र॑मूलमेवच । पंचेतानितुसूक्ष्माणि 
समचूणानिकारयेत्‌ ॥ अष्टभागावशेपेणखद्रासनवारिणा । 
भावयित्वातुसंयोज्यद्रव्याण्येतानिदापयेत्‌ ॥ चित्रकोथावि 
डंगानिव्याधिषातकशकंराः । भछातकहरीतक्योशुव्यामल- 
 केगोक्षुरो ॥ चक्रमदेकवाकुच्योपिप्पटीमरिचंनिश्चा । छोह 
चूणेसमायुक्तेसमभागंप्रमाणतः ॥ भावयेद्धृगरानेनपुनभ््च 
ष्कानिकारयेत्‌ । निबाद्धत्रणमेतेषामेक्ित्यनिधापयेत्‌ ॥ 
बिडालपदमाज्रंतुसर्पिषापयसापिवा । प्रातःप्रातर्निषेवेतख- 
दिरसनवारणा ॥ परिहारोनचात्रास्तिपंचनिबेवतिष्ठति । 
मासमात्रप्रयोगेणकुष्टहैतिरसायनम्‌ ॥ त्वग्दोषंनीटिकाव्यंं 
तथेवतिलकालकम्‌ । अशदरशविधंकुषंसप्तदेवमहाक्षयान्‌ ॥ 
स्वेव्याधिविनिमु क्तोजीवेद्रपेशतंसुसी । 
अ्थ-नीमके फल, फूल, छाल, पत्ते, ओर जड ले, इन पांचोको बारीक जा 
कर, फर्‌ खरसार आर [वजसारक अट्टभागदराष काटक। भावना दकर इतना आप« 
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धा आर म्व) चातका छाल, वाय।वडग, अम्रद्धतास, पित्तपापडा, भभद्धाएं, हर 
डका छ) साठ, अमदः गाखरू) पमारक वाजः; वाकुचा, पापर, कांलामरच 


( १८८ ) वेचरहस्थे । 


 'हलदी, और लोहभस्म, ये समान भाग लेवे, सब एकत्र कूट पीस भांगरेंके रखकी 
भावना देकर सुखाय लेवे, फिर इसमें उक्त ओषध आधी जर आधानीपका पंचाँ- 
 गका चूण मिवे सबको इकट्ठा करके धररक्खे प्रातःकाल १ तोलेमर चूण घृतके 
अथवा दूधके साथ लेवे, अथवा सेरसार ओर विजेसारके काथं लेवे, इस पंचनिब- 
चुणपर किसी वस्तुका परहेज नहीं हे एक महिनेके ठेनपे सवेप्रकारके कुष्ठोंको, 
त्वचाके दोष, नीलिका, व्यंग, तिर) अठारे प्रकारके कुष्ठ, सातप्रकारकी खड, दूर 
हो । ओर स्वं रोगरदित हो मनुष्य १०० वषं जीवे यह रसायन ई । 
मा लघुमंजिष्ठादिक्षाथ; । 

मंजिष्ठानिफलातिक्तावचादारुनिशामता । निवश्चपांकृतः 

काथःसर्वेकुष्ठानिनाशयेत्‌ ॥ भावप्रकाशोक्तोबृहन्म॑जिष्ठादि- 

काथमरिचादितिलेचहिते । 

अथ-मजीठ, त्रिफला, कुटकी) वच, देवदारु, दर्द, गिछोय, ओर नीम 
इनका काटा करके थीवे तो सर्वप्रकारके कुष्ठ दूर हो । भावश्रकाशोक्त बृहन्भंजिष्ठाद 
काथ ओर मरिचादि तेल इस कुष्ठरोगपर देना रित है । 

हरतालपारणम । 

जबारद्रवमध्येतुप्रक्ाल्यनटमडनम। द्शारंटकणदत्वाखडजः 
परिमेल्येत्‌ ॥ चतुगुणेगाटपटेनिषध्यप्रहरद्रयम्‌ । दोलाय॑त्रे- 
णसंस्वेद्रप्रदीपप्रमितेष्नले ॥ चूणतोयेकांजिकेचकुष्मांडांबु- 
नितेलके । त्रिफलाम्बुनितत्पश्चात्क्षालयित्वाम्लवारिभिः ॥ `, 
ततःपलाश्चत्वग्वारिपिष्ठवमेप्रशोषयेत्‌ । तेगोलकंशरावाभ्याँ 
संपटीज्ृत्ययत्नतः ॥ खातेगनास्येपक्त्वातस्वागशीतंसम॒द्ध- 
रत्‌ । अजाउुग्षेःपुनःपिद्ठाशोषयेह्रोलकीकृतम । । आठकंभस्म 
पालाइंहंडिकायांदठंक्षेपतू _। . सम्यक्चूणस्यङढवदत्वा 
सम्यग्विचक्षणः ॥ स्थापयेह्रोलकंतत्रपुनश्रूणेचभस्मच । य- 
थाधूमोबहियोतिनतथापुद्रयेच्ताम ॥ द्वानिशत्पहरान्वह्नि 
भक्तवदापयत्तथा । स्वांगशीतंसमुद्धत्यसंचूण्यंनटमंडनम्‌ ॥ 
हिमंकुंद्परभाका शंनिधूर्म कृष्णवत्मेनि । रक्तिकास्यप्रदात- 
व्यापुराणगुडयोगतः ॥ पथ्येचचणकस्योक्तेपशटिकाकोद्वो- 


कुष्ठचिकित्सा । ( १८९ 


दनम।एकविशदिनंयावह्ववणाम्लीविवजेयेत्‌॥अष्टादशानिकु 


घानवातरक्तंतथोद्धतम।फरंगदेशजंरोगंदुस्तरंचव्यपीहिति ॥ 
अथ-तबकिया दरतालको जैँभीरीके रस्में धोयकर हरतालका दशांश भाग स~ 
हागा डाल, उस दरतालके टकडे कर डाले, फिर सुहागा ओर हरतालके टकडेन्को 
चोलड कपडेमें पोटली बांध जंभीरीके रसमें दोखायंबद्रारा दीपककी अभिक समान 
अग्निदो प्रहर स्वेदन करे फिर चूनेके पानीसें काजीमे पेठेके रसमें तेहमें ओर 
त्रिफलाके काढेमें ओटावे फिर खटाइके पानीप धोय सुखाय लेवे, फिर ढाककी 
छालको ओर हरताल दोनोंकी पीख गोला बनावे उसको धूपमें सुखाय लेवे फिर 
इस गोलेको खरावसंपुटमें बंद कर गजपुटकी अग्निमें फूंक देवे, जब स्वांगशीतल 
हय तब निकास रवे) फिर बकरीके दूधमें उस हरतालको पीस गोरा बनाय धूप- 
में सखय ले, फिर ४ सेर टाककी राखकी हांडिमें भर बीचम उस हरतालके गोले- 
को रक्खे ऊपर राख, ओर कटका चूना पाव भरके खूब दाव देवे | जसे धूआं न 
निकले एसे यत्नसे मुखपर्यंत दाव देवे; फिर इसको चुल्हेपर चढाय ३२ प्रहरकी 
अग्रि देवे जहांसे धूओआँ निकले उदे टाकशी राखसे दाब देयाकरे स्वांगशीतल हों- 
 नेपर हरतालकों निकाल लेय, तो यह बफे कुदे समान सपेद भस्म हो। ओर 
अग्निमें डालनसें निधूम होती है इसका चूणकर किसी शीशीआदि प्नमें भरके धर 
देवे) इसकी ९ रत्ती मात्रा पुराने गृडके साथ देवे, इसपर पथ्य चनाकी रोटी सागि 
चावल ओर कोदो अन्नका भात है । इक्कीस दिनध्यैत नोन) खटाई त्याग देवे, तोः 
अटारह प्रकारके कोट, वातरक्त, फिरंगरोग. इनको यह दर्ता दूर करे । 
पारदगवकश्चुद्दारताटमनः शख । वद्युज॑तृम[सद्रतथा 
चरजनाद्रयप्‌ ॥ नवकृषरोणचतानिसामराजाहकापकां । 
चृतेनलेपयच्रणमातपंसास्थताभवत्‌ ॥ यागकंयामयुग्भवा 


ततःसानक्षमाचरत्‌ । कंडूददकामकुउत्यहादवावनाशयंत्‌ ॥ 

अथ-पारा, गंधक; हतार; मनसिल, ये शुद्ध करेहुए छे; घरका घधूओं,. 
सिंदूर, हलदी, दारुहलदी, ये सब नो ठोले लेवे ओर बावची रतो छे, इन 
खबकी पीस षीस देहमें लेप कर धूषपमें प्रहर या दो प्रहर बठे फिर स्नान कर 
डाले तो खजली, दाद, कमि) कोटः; ए तीनही दिनम दूर हो । 

| द्वितीयतालक धरो रसः। ६ 
पुननेवाया.स्वरसेताखकंतद्विमदयेत्‌ । दिनमेरकंततस्तस्मि 
न्वनत्वंगमितेसति ॥ कुर्वी तचक्रिकांतांठुशोषयेत्सम्यगातपे। 


,{ १९० ) वेद्यरहस्ये । 


पुननेवासमस्तांगक्षोरःस्थालींगठावधि ॥ प्रयेच्रततः्षारं 
हटयेत्पीडयेदिह। क्षारस्योपरितांदध्यात्ताठकस्यतुचक्रिकां॥ 
ततआच्छादनंदत्वाम॒द्रांक॒वाविशोषयेत्‌ । स्थार्ीचुछयां 
निधायाग्रिममंदंज्वाल्येद्भिषक ॥ निरंतरमहोरात्रपंचकंतेन 
सिध्यति। स्वांगशीतेसमुत्तायेगह्लीयाद्समुत्तमम्‌ ॥ गुड़- 
च्यादिकपायेणगदानितान्विनाशयेत्‌ । अष्टादशानिकुष्टानि 
वातरक्तंतथोद्धतम्‌॥ फिरंगदेशजंरोगंदुस्तरंचव्यपोह ति।एत- 
द्वेपजसेषीतुखवणाम्खोषिवजैयेत्‌ । तथाकट्रसंवहिमातपं 
दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ खवणेतुपरित्यक्तनशक्रोतिकथंचन । सतुर्से- 
पवम श्रीयान्मधु रोहिरसोहिसः ॥ 
अथ-सांठक रसमें हरताहकी १ दिन खर करे, जब गादी होजावे तब 
“उसकी टिकिया बनाय धूपमें सुखाय लेवे, फिर साँठके पंचांगका खार कर हां- 
डमे दाबकर भरे बीचमें हरताछकी टिकियाओंकों रखके फिर ऊपरसें खार 
( राख )से मुखको बंद कर म॒द्रा कर देवे, उस मुद्राकों सुखाय उस पाचको 
चरहपर चढाय बराबर मद्‌ पद्‌ आम्म पाचादनपयत दकता दृरताह शद्ध ह$ 
जब स्वागशतिह हाजाव तब चद्ट्क् उतार दइरताढ़का नकास लव, यह ताल- 
क्र रक्तं १ रात्त गुड़्च्याद कटक साथ लव, ता इतन राग दूर हा | अठारे 
अकारे कोट, घोर वातरक्त, और दुस्तर फिरंगरोग, इनको यह दूर करे इस 
आषघधका सवन करनंवाला नान खदाइका त्याग दवे तथा चरपरा रस आर 
तापना, धूप, इनको त्याग दे । यदि नोनके विना न रहा जाय तो थोडा सेंधा- 
` निमक सेवन करे । 


[#) क जसे, ® 
ठषुमरिचादितेरं । 
क क क 


मरिचंत्रिवृतामुस्तंहरितालंमनःशिठा । देवदारुहरिद्रेद्वेमां- 
सीकुष्ंसचदनम्‌ ॥ विश्ञाठांकारवीर॑चक्षीरमकेसमुद्भधव्म्‌ ।गो- 
मयस्यरसंकुर्यालत्येकेकपेसंमितम्‌ ॥ विषस्यादध पलंदेय॑ते् 
प्रस्थमितंकट्‌ । पचेच्चतुगुणेनीरेगोमृत्रेद्रियुणेतथा ॥ मरिचा- 
द्रमिदंतेलमभ्यंगात्कुष्टनाशनम्‌ । एतस्याभ्यंगतभिवेषिवणे- 


कुष्ठचिकित्सा । ( १९१ ) 


स्तत्क्षणाह्वेत्‌ ॥ तेलमेतत्त्यजेत्कंडपामासिध्म॑विचाचिकाम। 
पुण्डराकतथादद्रञ्ुन्यतानत्यस्विनाम्‌ ॥ 
 अ्थ-काटीमिर्च, निसोथ, नागरमोथा; हरताल, मनसि; देवदार, हलदीं, 
दारुहरूदी, जटामासी) कूठ) चंदन, इन्द्रायनकी ज, सॉफ, आकका दूध, ओर 
गोवरका रस, प्रक एक एक तोले लेवे । सिभियाविष २ तोले, कडुआ तेल 
१ सेर, जल चोगुना ओर गोमत्र दुगना डालके तलूपाककी विधिसें इस मरि 
चादितेलको बनाये इसके मालिस करनेसे कुछ दूर हो ओर चित्रकुष्ठ ( सपेद्‌- 
दाग ) तत्काल काला पडजवे ।खजली, पामा, मभृतः विचचिका, पुंडरीक) 
दाद्‌; आर देहका गून्यताका दूर कर । 
चत्रकग्रुजावर्‌ स्गुज॒मल्यूपत्कश्रायदामभसजः | 
छपाद्धाताश्चत्रकताचदहाभाव्वरस्थमापं ॥ 
अथ-चीतेकी छाल, घूँघची, बावची, जंगली अंजीर, इन स्वको हाथीके 


(ल 


मन्नमें पीसके लेप करे तो थोडेही दिनोंमें चित्रकुष्ठ ( सपेद दाग ) दूर हो | 
ताघरा तालकंशररस । 
पलाशजटावट्कलंसंशोष्यभस्मकारयेत्‌ तद्धस्मपंचविंश- 
तिपलपरिमितंतन्मध्येप्रकूशताठ॒क॑ पंचरविद्ञातिमाषकप्‌- 
रिमितंखंडशःकारायेत्वाभस्मनासहमि श्रयेत्‌ नूतनहंडिका- 
यांटठंयथास्यादेवरक्षयेत्‌ हं।डिकोपरिशरावंदत्वाविनास॒दां 
चुलयांस्थापयेत्‌ यामदशकपर्यतंहठाग्रिनादाहयेत सम्यग्दग्धं 
ज्ञात्वावस्रपूतंकारयेत तद्स्मरक्तिकाद्रयपरिमितं अदग्धजी- 
रकनचूणेमाषपरिपमितंएकीकृत्यपणखंडनसहभक्षयेत्‌ शीतल- 
जलमनुपाययेत्‌ । पथ्यचणकचूणचणकरोटिकभिनितचणकं 
वादापयेत्‌ एवंमंडलपयेतंबहुवातातपोवजेयेत्‌ तदाष्टादश- 
कुष्टविविधवातशोणितविविधब्रणप्रमेहपिडिकामवातवातव्या- 


च्यादान्नाशयंत्‌ ॥ अनुभू ताऽयप्रयामः॥ 

अर्थै-टाककी छाटको सुखायके भस्म करे यह भस्म २५ पल लेवे, उसमें शुद्ध 
करी हरतालके टुकडे २० मासेके अनुमान रखके ऊपरसें उसी टाककी भस्मसें 
मुखपर्येत दावे नवीन हांडी भर देंवे, उसके ऊपर सरावकों टक विना मुद्रा करदी 


( १९२) वे्रहस्य । 


ल्हैपर चटाय १० प्रहरकी दटाभि देवे, जब्र जानेकि स्वांगशीतल होगया तब 
इरतारुको निकाङ चरणे कर कपडछन करलेवे, यह हरताल २ रत्ती विना भुने 
हुए ९ माते जीरेके चणेमें भिखाय पानमे धरके खि ऊपरसे शीतर ज पिवावे, 
पथ्यते चनेके चनकी रोटी भने चने देवे, इस प्रकार एक मंड ( ४९ दिनि) 
पूर्यत पथ्यते रहे अत्यंत हवा ओर धूप खाय नहीं तो यह अरि प्रकारके कुष 
अनेक प्रकारके वातशोणित, अनेक प्रकारके फोडे, प्रमेह, पिडिका, आमवातः ओर 
वातव्याधिको नाञ्च करें। यह प्रयोग अनुभव करा हुआ ई। 
विशिष्टानां कुष्ठानां चिकित्सा । 
कुष्ठमृटकवीजंपरियंगवःसषेपारननी । 
एतत्केशरपष्टानहातवहुवापषेकासध्मम्‌ ॥ 
थ-कूट, मूर्लाके बीज, फूलप्रियंगु, सपेद सरसो, हरदी) ओर केशर इनको. ` 
पीस मालिस करे तो बहुत दिनोंकी भभूतरोग दूर ही । 
शिखरारसंनापष्ठमूठकबाजप्रठपत गसंच्मम्‌ । 
क्षारणवाकदट्यारजनामश्रणनाशयात ॥ 
अथे-ओंगा ( चिरचिटा )के रसमें मूर्लके बीज पीस मास करे तो विभत- 
रोग नष्ट हो अथवा मूलीके खारमें हलदी मिल।यके लगावे तो विभृत दूर हो । 
दारवीमूलकवीजानितालकःसुरदारुच। तांबूलपत्रंसवाणिकार्पि- 
काणिप्रथर्पृथर॥शंखचूणतुशाणंस्यात्सवोण्येकत्वारिणा । 
पेषयत्तत्प्रटपोऽयसिष्मानानाशनपरम्‌ ॥ 
अथ-दारुदर्दी) पूर्छकि बीज) ईरतार) देवदार, ओर पान सब एक एक 


तोले र्वे; शखका चरा ४ मासे ले, सबको एकच कर जलपें पीसे इतका छेप 
करे तो विभूतरोग दूर हो । 


कषत्रयंचमरिचंगंधर्कंचपलाद्वेकम्‌ । प्ृतंसांद्धेपलंकोलन्यूनं 
मधुपलाप्कम्‌ ॥ सर्वेदिनाएकंभक्ष्येदद्रकेडविनाशनम्‌ ॥ 


अर्थ-काली मिरच ३ तोले, गंधक २ तोले, घृत ६ तोड़े, सहत < टके भर, ` 
इन सबका एकत्र कर आठदिन भक्षण करे तो दाद खुजली दूर हो। 


रसगंधकयोःपिष्टिकटुतैलेनभृंगनेः । 
द्रवेःसंम थेतछ्िपात्सवैकु एंविनइयति ॥ 


कुष्ठचिकित्सा । ( १९३ ) 


अथे-पारा गंधक दोनोंकी कजलीको कडुए तेल ओर भांगरेके रसमें खरल 
करे । इसके लेपसें सव प्रकारके कुष्ठ दूर हो । 
सलिलेत्वाम्रपेशीतुकिचित्सेंधवसंयु ता । 
| ताम्रपामरेविनिप्रष्ठठेपाचमेदरापदा ॥ 
अथ-आमकी गुठलीको जटमें पीस थोडा सँधानिमक मिलाय ता्मेके पात्रमें 
रगडे इसके लेप करनेसे चमंदलकुष्ठ दूर हो । 
सलिलेनतुशुष्काणिषृष्ठाधात्रीफलानिच । 
कराभ्यांसुसमाप्रोतिनरश्वमेद्ठान्वितः ॥ 
अथ-सूखे आमछोकोी जलम पीसके लेप करे तो चमंदलकुष्ठ दूर हो । 
प्रपुन्नाट्स्यवीनानिवाकुचीसषेपास्तिला। कुष्ठनिशाद्रयंमुस्तं 
पिष्ठातकरेणचेकतः॥ प्रलेपादस्यनइयंतिद्दूकंड्विचाचिकाः । 
अथ-पवारके बीज, बावची, सरा, तिल, कूठ, हरूदी, दारुहहूदी, ओर नाग- 
रमोीथा, इनको छाछम पास टप करनेस दाद, खुजला, आर वच चिका दूर हो । 
पलाइभवबीजानांपेशानांनिबकद्॒वेः । 
लेपान्नग्यतिदद्श्वचिरकालानुबंधिनी ॥ 
अर्थ-टाक्के बीजोंको नीबूके रमं पीस लेप करे तो तत्काल बहुत दिनो- 
काभी दाद दूर हो । 
चक्रमदेकसिधूत्थरुकिसिद्धा्थाजनेःकृतः। 
सविडंगेरयंलेपोदद्रमंडलसिष्मनुत्‌॥ ` 
अर्थ-पमारके बीज, सेंधानिमक, कूठ, सरसों, रसोत और वायविंग इनको ` 
पीस लेप करे तो दाद, चकत्ते, मंडल, ओर भभूत दूर हो । 
पत्राण्यार्वधस्याथपेषयेदारनालकेः । 
,._ खपनात्कुष्ठकेटिभदद्ठसिष्महराणित॥ 
& 44 पत्ताका कजम पास छहृूप कर ता कार; ।काटभः; दाद्‌) 
आर भिभूत ये दूर हो। 
गुजाफलागिचूर्णनलेपितंश्वेतकुष्ठ कम । 
निहेत्येतन्नसंदेहःपृवाचायःप्रकाशितम्‌ ॥ 
१२ 


( १९४ ) वेद्यरहस्ये । 
थ-पूंघची आर चीतेकों छाल इनको पष्ठ लेप कर तो सपेद कोट अवश्य 
दूर हाय यह प्राचान वद्याने कहा है | 
पारदंटंकणंगंधमूलकादेकयोरवेः । 
दिनमरद्यचतदपाद्याताप्तष्पस्सातटलम्‌ ॥ 
 अर्थ-पारा) सुहागा ओर गंधक इनको म्रटी ओर अद्रकंके रसम १ दिन 
खरल कर लेप करे तो विभूत दूर हो । 
नारिकेलोद्रेन्यस्तंतेदुलेपरितांगतम्‌ | 
विपादकाजयेदेतदहेपनाचरकारजाम्‌ ॥ 
अथे-नारियलंके भीतर चांवलोंको भरके थोडे दिन धरे रहने दे फिर इनको 
पीसके ठेप करे तो बहुत दिनकी विपादिका ( पेरोका फटना ) दूर दो | 
पिवतिचयःकट्तेलंगेधकचूणबलानुमानेन । रविकिरणेनसु 


. तप्तब्लादनप्रापग्रमार्णसः ॥ तदनुस्रातावाधनाक्षीराशाशी- 


प्रमालभते । सर्वेसुवणेशरीरंस्मरसोंदय्याधिकंजंतुः ॥ 
अथ-जा मनुष्य बढाबल विचारक कंडुए तरम गबकका चुरा बिला।यक पाव 
आर धृपम्र बट जाव इस असकार तन दन कर [फर्‌ विषदरवकं ज्ञान करक दूध 


[&.] 


रप देह सुवणके समान सुंदर हो जाय। 
दूवोदीषाकल्कलिपःकंड्पामाविनाइनः । 
ददकमिहरःशीतकुष्ठजित्परिकीत्तितः ॥ 
अर्थ-दूव और हछदीके कल्कका लेप करे तो खुजली, पामा) दाद, कृमि, 
ओर शीत कुष दूर हो । 
तडुलुंकोद्रवस्याथगृहीत्वासेटकाद्धकम्‌ । भावयित्वाकंदुग्पे- 
नछायाशुष्कीकृतंतथा ॥ खरमंजरिकाक्षारंचतुःकर्षविभि- 
थितम। अरण्योपलिकेनाथसंपृष्यांगविमदेयेत्‌ ॥ तदोषधंस- 
. प्दिनान्नाशयेदद्रमंडलम ।अलंचमंदलंरक्तेवातपूर्वनसंशयः॥ 
थ-कादाक चावढ् आध सर ठ; उनका आकक दृधकका भावना दकर छा. 
यामे सुखाय लेवे, फिर इसमें आगा ( चिरचिंटे ) का खार ४ तोले मिलावे, स- 


बका जलम पास फर्‌ आरन उपलब दृहदका घसक लगाव ता दाद्‌) चकत्त, 
चमंदलकुछ, आर वातरक्तं ये सातादनम सब दूर हा । 


कुष्ठचिकित्सा । (१९५ ) 
सिदूरस्यपठपिङकादविपठंजीरकस्यच । 
कट्तंरुपचेत्ताभ्यादरतंपामात्तवद्षेत्‌ ॥ 
अथ-सिदूर ४ तेरे, जी < तीरे, दोनोंको कड़ए तेलमें डालके पकावि तो 
यह तेल तत्काल खाजको दूर करे । 


है व मिकर ९ भ. 


अर्कपत्ररसदाषाकट्केस्तलपचत्कटु । 
पामावचाचकाकेडनाशनसुाभमपस्मतम ॥ 
अथ-आकका रस ओर हलदीके कल्के कडुए तेछकी पचावे यह पामा वि 
चचिका ओर खजडीको दूर करे 
` बिभीतकत्वङ्मख्यूजटानांक्रायेनपीतंगुडसंगुतेन । 
अवर्णुजंबीनमपाकरोंतेचित्राणकृच्छाण्यापिपुंडरीकम्‌ ॥ 
अथे-बहेडेकी छाल, ज॑गटी अंजीरकी जड) इनका काटा कर गुडके साथ बा- 
वचीके बीजःको पीवे तो चित्रकुष्ठ ओर घोर पंडरीकादि कोट दूर हो । 
कुःडववल्गुजन्बिहारतारख्तच्तथाञ्चम्‌ । मनगशटाताल- 
क {द्वागुजाफटमाय्मूरच्‌।॥ मूत्र गगवबापपष्ठस्वणताकारकाश्च्न । 
अर्थ-पावभर बावची ओर हरताल छटाक, मनति, वृषची, चीतेकी छाछ) 
इनको गोके म्त्रस पीके सपेद दागपर लगावे तो वह देहके रंगमें मिल जावे | 
तुत्थटंकणयोभागोद्धिभागासोमराजिका । भंगराजरसेनेव 
भावयेद्िनसप्तकम ॥चित्रेलेपःप्रशस्तो5यम नु भू तो भिषग्वरेः । 
अर्थ-नीराथोथा) सुहागा, प्रत्येक एक एक भाग, बावची २ भाग, इनको 
आंगरेके रपमें ७ दिन घटि फिर चित्रकुष् पर रूगावे तो अच्छा होय । 
पथ्यम्‌ । 
नीचरोमनखोनित्यंनित्यमोषधतत्परः। 
योषिन्पांपतसुरावर्जकुषीकुएव्यपोहति ॥ 
. अथे-कुछरोगवाला वाह ओर नर्खोको कटाता रहे बटने न देवै, ओर निचय 
ओषध सेवन करता रहे, तथा ख्रीसंग, मांठ, ओर मद्यको त्यागे तो कुछरोग दूर हो। 
इति कुष्ठरोगचिकित्सा समाप्ता | 


( १९६ ) वेयरदस्ये । 


शीतपित्तचिकित्सा । 
गप 
शीतपित्तेतुवमनंपटोलारिष्टवासकेः । 
तिफलापुरकृष्णाभावरकश्रप्रशस्यत ॥ 
अथे-शीतपित्त ( पित्ती )वाछा पटोलपत्र, नीम, ओर अड्सा, इनका क्राथ करके 
वमन करता रहे ओर जिफला, गूगल, पीपछ इनकरके विरेचन करे तो उत्तम है। ` 


| ०५ ५५ 


यसापःसथवाभ्यक्तरहआरक्तकबदा । 
शयीततस्यशाम्यातशातापत्तादयागढ़ाः ॥ 


१ न नः 


अथे-जो मनुष्य धृत ओर ऽधेनिमकको पीके देहमें लगाय कंबल ओके. ` 
सोय रहे तो उसके शीतपित्तादि रोगशांति होवे । 


0 मी 


अभ्यन्यकटतेरेनस्िचेदष्णेनवारिणा । 
त्रिफटांसमधुंचाद्रादददोत्तिप्रशांतये ॥ 
अथ-उद्‌ क दूर करनका कडुए तरका मास कर गरमजलस स्लान 
कर डाल फर जफटा आर सहतक। चाद ता उक्तराग दूर हा | 
सगुडंदीप्यकेयस्तुकिचित्कटुकतेलकम । 
न भक्षयेत्तस्यनइयंतिसोदर्दाःकोठसंज्ञकाः ॥ 
अर्थ-गुड और अजमायनको मिलाय किचिन्मात्र कडुए तेलसें भक्षण करे तो 
उददे संज्ञक कोढरोग दूर हो । 
घृतंगेरिकर्सिपूत्थकुसुभकुसमेःसमेः । 
. उद्धत्तनंप्रशंसंतिकोढेदर्दादिनाशने ॥ 
जथ -घी, गे, सेंधानिमक, कसूम, इनको पीस मालिस करनेसे कोट ओर 
उददराग नाश होय । 
आद्रकस्यरसपेयःपुराणगुडसंयु तः । 
शीतपित्तापहःश्रेष्टीवह्िमांथविनाशनः ॥ 
अथे-पुराना गुड मिलायके अदरखका रस पीवे तो शीतपित्त और मंदाग्नि दूर हो। 
सिद्धाथरननीकल्केःप्रपत्राटतिरेःसह । 
कटुतैलेनसंमिथ्यमेतदुद्वत्तनंहितम ॥ 


रीतपित्तचिकित्सा । ( १९७ ) 


अथे-सपेद सरसों, ओर हलदीका कल्क इनकी पवाड ओर तिलके साथ कडुए 
तेलसें षीष डाले फिर इसका मालिस करे तो उददरोग दूर हो । 


भ्ानववासाकठुकापदटालफलात्रकचदनानवासद्धः । 


विंसपदाहज्वसक्रशापावस्फाटतृष्णावामनुत्कपायः ॥ 
अथ-चिरायता, अड्सा, कुढकी, पटोलपत्र, त्रिफला, चंदन, ओर नीमकी 
छाल, इनका काटा विसप, दाह, ज्वर; मुखका सूखना, विस्फोटकः प्यास ओर 
वमन इनको दूर करे । 


कि 4 ०0 05. 


उद्वत्तनशातापत्तगाशकद्धस्मनातन। । केवढलशुनवाथात्र- 
फलामधथुसयुताम्‌ ॥ क्षप्रनश्यातसताहादुदहःप्राशननच ॥ 


अथ-पित्तीके रोगमें आरनेउपलेकी खाकको देहमें लगावे, अथवा केवल लह- 
सन अथवा त्रिफकाकों सहतके साथ खाय तो » दिनम उददरोग शीघ्र शांति होय। 
असूजामाक्षणकायकुष्ठाक्तचक्र्मचरत्‌ | शुष्क मूटकंयूर्षणक(- 


0 (म 


छत्थनरसनवा ॥ भांजनसवंदाकायलावातात्तरजनवा। य- 

वानगुडसयुक्ताभस्मसूताहइवल्धकः ॥ शातापत्तानहत्याशुक 

दुतंठस्थमदनम । 

अथे-इस उददेरोगमे कुष्ठका जो यल कहा है सो करे, ओर फस्त खलवावे, ` 
सूखी मूलीके यूष करके अथवा कुलथीके यूषसें अथवा छवा, तीतर इनके मांस- 
रख करके सदेव भोजन करे । अजमायनको गुडमें मिलाय उसमें ४ रत्ती पर्क 
भस्म धरके खाय तो पित्तीको शीघ्र दूर करे | एवं कडुए तेछकी मालिसभी पि- 
त्तीन्की दूर करे । 

सगुडांपिप्पठीयस्तुखदेत्पथ्यान्नभुझन्रः । तस्यनश्यतिस- 

पाहादुददंसवेदेहगः ॥ घृतपात्वामहातेक्शो णितंमोक्षयेत्तथा । 

अथ-जो मनुष्य पीपलके |! चणेको गुडमें मिलायके खाय ओर पथ्यसें रहे तो 
७ दिनमे संपूर्ण देहका उद॒दरोग दूर हो। तथा डउददरोंगवाला महातिक्तघृतकों 
थीवे ओर फस्त खलवावे । 

आद्रेकसंड। 


आइकंप्रस्थमेकंस्याहोघृतंकुडवृद्यम। गोदुग्धंप्रस्थयुगलंतद- 
: द्वोशकैरामता॥ पिप्पलीपिप्पछीसूलंमरिचेविश्वभेषजम्‌ ।चि- 


( १९ } वेद्यरहस्थे । 


अकंचविडंगंचसुस्तकनागकेशरम्‌ ॥ त्वगेलापत्रकंचूणप्रत्येक 
पलमात्रकम्‌ । वियायवाकाववतत्साइदतत्यलान्मतम्‌ ॥ 
इदमाद्रेकसेडाख्यप्रातथुकतव्यपोहति । रीतपित्तसद्दच 
कृदयुत्काव्मकच्‌ ॥ निवच्रणमामलकाचू ण्ापत्रयत्रयम । | 
गोपृतमापयुगलामाश्रतंखादयेत्पुनः ॥ दुग्धोदर्नचरेत्पथ्य- . 
मतक्रछ्चःप्रयाजर्यत्‌ ॥ , क 
अथ-छिडा आर कतराहुआ अदरख सेरभर, गोका धी आधसेर, गोका 
दूध २ सेर) मिश्री सेरभर, पीपल, पीपरामल, काटी मिरच, साट) चींतेकी 
छाल, वायविडंग, नागरमोथा, नागकेशर, तजः; छोटी इलायची बीज, ओर 
पत्रज, प्रत्येके एक एक टके भर लेवे। इसका पाककी विधिष्षे पाक बनायके 
टकेभर नित्य ्रातःकाड खाय तो आद्रकखंड शीतपित्त) उदृदं, कोट) उक्कोटको, 
दूर करे | इसके ऊपर नीमका चूणं ओर आमलेका चरणं तीन माते ठे गेका घी२ ` 
मसिके साथ खाय; ओर दूधभातकी पथ्य ङेय तो ९ दिनमें उक्तरोग दूर हो । 
इति शात परत्तचाकत्सा समाप्ता। 


(९ 


अथाम्लापत्ताचाकत्सा । 


५ 


म 


अम्टपित्तेतवमनंपयोखारिष्वासकेः । कारयेन्मदनक्षोद्रसि 
धुयुक्तेस्ततोमिषक ॥ पिरिचनतवृचणमधुधाजीफर्दरवैः। = 
सम्यग्वांतविरक्तस्यसुस्रिग्धस्यानुवासनम्‌ ॥ आस्थापनंचि- 
रोत्येतदेयंदीषादपेक्षया । तिक्तभूयिष्टमाहारंपाचनंचप्रयो- 
जयेत्‌ ॥ यवगोधूमचणकमकुष्ठकमसूरिकाः । सुद्गाठकीय- 
वाःपथ्याक्षीरंचससितंनवम्‌ ॥ पुराणशालिलाजानांसक्तन्स- 


मधुशकंरान । पांठापत्ताम्लापत्तात्तमपक्षत्तद्रागशातय ॥ 

अथ-अम्लपित्तरोगमें पटोलपत्र, नीमकी छाल, अदक्षा) इनके काटेमं मेनफल, 
सेंधानिमक ओर सहत डाके पिवाय वमन करावे, तथा निसोथ हत ओर आमलेके 
रससें दस्त करव; जब भले प्रकार वमन विरेचन होचके तब. सिग्ध देहवालेकों 
अनुवासन बस्ती करावे ओर बहुत दिनका होय तो दोषानुसार आस्थापन बस्ती 


अम्लपित्तचिकित्सा | ( १९९ ) 
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करावे । आर कटुप्रधान आहार, तथा पाचन द्रव्यदेवे जो गेंह चना मीरठ मसूर 
म्रग अरहर तरकारुका निकला मिश्री मिला दूध ये अम्लपित्त रोगवालेका पथ्य 


ह | पुरान जारा चावलाका खाल सहत आर भश्ना क सत्त आर घाल इनका 
पित्त आर अम्लापत्त रागां पाव । 

पूतीकरंजशुगानिषृतभशानेभक्षयेत्‌ । विदग्धभोननेकायं 

वृमनकोष्णवारिणा ॥ अन्नसंमाच्छितेतस्यसुंखानेहयतेयतः । 

ऊध्वेगंवमनोविंद्रानधोगरेचनेहेरेत ॥ 

अथ-कंजाकी नई कोपलोंकों धीमें भून भक्षण करे । भोजन कशह वि- 
दग्ध होजावे तो गरम जर पिवाय उलटी कराय देवे तो यह संमूच्छत अन्नकों 
सुखपूवक बाहर निकाल देता है । ऊध्वंगत अम्लपित्तमें वमन करवि ओर अथोग- 
तमें विरेचन देवे । | 

कृतवमनविरकस्यापिदोषोपश्चांतिनेभवतियदिकायोर्कमो- 

क्षोऽस्ययुक्तया ॥ 

अर्थ-यदि वमन विरेचन करानेपरभी अम्छपित्त शांति न होवे तो युक्तिपू- 
वैक इस मनुष्यकी फस्त खोले । 

श्रूनिवनिबत्रिफलापटोलवासामृतापपंटमाकेवाणाम्‌ । 
कषायकोमाक्षकमंग्रयुक्तानिदतिसोपद्रवमम्खपित्तम्‌ ॥ 

अथ-[चरायतः, नाका छर; त्रफला, पदालपत्न, अड्‌ इहा, गहय, धत्त 
पापड़) आर भगस इनक काव्य सहत भरद्धायक पवि ता उपद्रवप्ताइत अम्ल- 
पत्तका नष्ट कर । | 

द्राक्षापथ्येसमेकृत्वातयेस्तुल्यांसितांक्षिपेत्‌ । संकुटयाक्षद्ध- 

यमितंतात्पर्डीरचयोद्वेपक ॥ तखाद्द्म्कपित्तात्तात्कंठद्‌-. 

हनापहम । तृण्मूच्छाअममंदांग्रनाशनीमामवातहाम्‌ ॥ 

अथ-मुनक्रादाख, ओर हरडकी छाल, बराबर ले दोनोंकी बराबर मिश्री 
मलाव, सबका कूद पास १ ताल प्रमाण गाढ़ा बनाव, एक गाला अमभम्लापत्तवाला 
रोगी खाय तो अम्हपित्त, कंठदाह हृदयका दाह,वषा, मच्छा, अरम, मंदाग्न 
ओर आमवात ये दूर हो । 

योषवरेलामुस्तविडंगपत्र्माखठसममत्रलवंगं । तृबृदपिस- ` 


( २५०० ) वेद्यरहस्थे । 


+. 


वैदिगुणितचणात्सितासरकर्तुछितासमपणां ॥ प्रागशनंशा- 
णद्रयभुक्तनाख्किरशीतख्नख्युक्तम्‌ । तदनंतरवमनंकरणीयं 


क 


स्ीररसादियथाकमनीयम्‌ ॥ ननयतितेनोनखवख्वृद्धिहर- 
तिमरुद्रयवंधसतमरद्धेम्‌। आमवातमतिशुलसमूहमम्लपित्तम- 
पिहांतेदुरूह ॥अविपात्तकरमेतच्णरोगविपत्तदरकख्तूणम्‌ ॥ 


अथ-चज्रिकुटा, जिफला, इलायची, नागरमोथा; ओर वयविडंग, सब समान 

ले, सबकी बराबर छोंग और चणसें दूनी निसोथ ले, ओर सबकी बराबर 

मिश्री मिलावे प्रातःकाल भोजनं पूवं ४ मासे नारियछके जलक साथ छेय और 

फिर वमन्‌ करडाले, भोजनके समय दूध मांसरस आदि उत्तम पदार्थं भोजन करे ` 

तो यह तेज बल अग्निको बटवि ओर बद्धकोष्ठ, आमवात, शरः अम्लपित्त, इन 

सबको यह अविपत्तिकर चणे दरण करे ओर सकल रोगोंको दूर करे । 
लिकेरखंडः | 
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कुडवनालकरस्यसूक्ष्पट्पादपोषतम्‌। शुभ्रवंडस्यकुड व स- 
मंतच्तुगुण ॥ आखडयनारकेरस्यनटमृद्राय्मनापचत्‌ । 
नालकरजलाभावगव्येपया[सतत्पचेत्‌ ॥ धान्यकपिपपलमूः 


है. ५26, 


लंचातुजातंविदरूणितम । प्रत्येकेटंकमातरतुशाीतेतस्मिन्विनि- 
क्षपेत्‌॥परस्याद्रस्तदद्धोऽपिभक्षितःप्रत्यहनरेः।नाल्किरक- 
खंडोऽयंपुंस्तनिद्राबरप्रदः ॥ अम्लपित्तंरक्तपित्तंशू लंच पारि- 
णामजम्‌ । क्षयंक्षपयतिकिप्रशष्केदारूयथानरम्‌ । पलमात्रे 
घृतेगव्येनालिकेरस्यागिरी भजनंकत्तेव्यमितिस प्रदायः ॥ 
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अथ-पावभर नाप्य गिरीको स्वच्छ पत्थरपर बारीक पीघलेवे, फिर 
४ तोले घी डालके भरने फिर सवापा खांड डालके नाश्यिलके जलमें मंद!ग्रिसं प- 
चावे, यादे नारियछका जल न मिले तो गोके दूधमें पचावे, फिर इतनी वस्तु 
आर डाले, धनिया पीपराम॒ल, चातुजात, प्रत्यक चार चार म्र लेवे; इनका 
चण कर शीतल होनेपर डाले, इसमेंसे ४ तोले वा २ तोले नित्य भक्षण करे तो 
यह नारिकेल्खंड पुरुषाय; निद्रा, बल, इनको देवे । अम्लपित्त, रक्तपित्त, 
परिणामशूखः क्षय, इन सबको दूर करे | 
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विप्रप॑चिकित्सा । ( २०१ ) 


मृतसूताकेलोहानांतुल्यंपथ्यांविचृणयेत्‌ । 
मापत्रयालहंक्षादेरम्टापत्तप्रशांतये ॥ 
अथे-चंद्रोदय, तामेकी भस्म, छोहकी भस्म) समान भाग ले | सबकी बराबर 
हरडकी छाल ले, सबको पीस ३ मासे सहतके साथ लेवे तो अम्ल'ेत्त दूरहो । 
गुडप्प्पलिपथ्याभिस्तुल्याभिमोंदक कृतः । 
पित्तछुष्महरशआाक्तामदामतस्यनाशनः ॥ 
अर्थ-गुड) पीपल, ओर हरडकी छाल, ए समान लेकर लड़डू बनवि यह 
पित्तकफको ओर मंदाग्निको दूर करे । | 
इति अम्लपित्तचिकित्सा समाप्ता । 
अथ विसपंचिकित्सा । 
विरेकवमनालेपससेचनास्रविमोक्षणेः । 
| उपाचरंद्थादापावसपानावेदाहीभः ॥ 
अथ-जिनमें दाह न होता हो ऐसी विषर्पौभं जुछाब, वमन; लेप, सेचन, 
ओर फस्तका खोलना इत्यादि उपचार यथा दोषानुसतार करने चाहिये । 
शिरीषयष्टीनतचंदनेलामांसीहरिदराद्यकु एवालेः । 
लपादशांगससघृतःप्रयोज्यावसपकुष्ट ज्वर्शाथहारा ॥ 
अथे-सिरसकी छाल, मुलहटी, तगर, चंदन, छोटी इलायची, जदामांसी, 
हलदी, दारुहलदीं, कूड, नेत्रवाला, यह दशांग छेष है इसको घीमें मिलाय लेप 
करे तो विसप कोटन्वर ओर सुजनको दूर करे । 


शतधातघतावामश्रशकल्कत्क्पचकस्यलपन। बहुदाहकाल- 


तमुच्चेरग्रिविसपेविनाशथाति ॥ शीतपित्तचिकित्सायासुक्तभ्‌ 

निबादकपायगवसपंशस्यत ॥ | | 

अथ-पंचवक्कलके कट्कमं सावार घुछाहुआ घी मिलायके लेप करे तो अत्यंत 
दाह ओर अग्निविसप इनको दूर करे । शीतपित्तकी चिकित्सामें जो भ्रनिवादि 
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काटा लिखा है वो इस विसप रोगमं दना चादिये। 
न्यग्रापपादागुद्राचकदद्षगभणएवच । 
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एतआयथावसपन्नालपाधतान्यसयुतः ॥ 


( २०२ ) वेद्यर हस्ये । 


अर्थ-वडकी जग, गोदी, ओर केढाका गाभा इनको पीस घुलेहुए पीके साथ ` 
लेप करे तो भ्रंथिविक्षपको दूर करे । 
शतधोतघृतोन्म श्रशिरीषत्ग्रजःकृतः । 
लपःशमयाताक्षप्रवसपकदगा भधम ॥ 
अथ-सावार धघुलेहुए घीम सिरसकी छालका चूण मिलाय लेप करे तो क- 
दमाभिध विसप दूर हो । 
कुषामयरुफाटमसारकाक्ताचाकत्सयाप्याशुहरादसपान्‌ । ज- 
दाकापातनशस्त॑ंचातुनाताम्बुसचनम]। प्रसकापरपकाश्वश 
स्यतपंचवरकलः ॥ 
अथ-कुष्ठ, विस्फोटक, ओर मसूरिका इनकी चिकित्सा करके शीघ्र वि्वपंको 
दूर करे । इस विक्षपरोगमे जोखोंका लगाना उत्तम है । तथा चातुजांतके काटे 
संचन करना तथा पंचवक्कल ( नींप, कचनार, मोलांसरी, सिरस) ओर बबूलछ ) सें 
 ग्रसेक ओर परिसेक करना उत्तम कहा है । 
इति विसपंचिकित्सा समाप्ता। 


अथ स्लायुकचिकित्सा । 
“>> “प: <--८ 
स्तेहस्वेदप्रलेपादिकमेकुयोद्रथोद्तिम्‌ । 
रामठशीततायेनपातंस्रायुकरोगनुत्‌ ॥ 
अथ-स्रायुक ( नहरुआ ) में सरैदविधि, स्वेदविधि, ओर प्रेपादि कर्म यथा- ` 
विधि करने चाहिये | शीतल जलमें हींग डाछ॒के पीवे तो नहरुआका रोग दूर हो। 
कुछ्ठनागराशग्रणाकरकःशु ठेसभान्वतः । 


निहन्यात्सायुकरुजलपृतःपानतांडपच ॥ 
अथ-कूठ, स}, ओर सहजनेके कल्कमें सोंठ मिछायके लेप करे तो नदरुएकी 
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पीडा दूर हो । अथवा इनको र्पवे तोभी नहरुआकी पीडा जाय । 
धत्तूरकदटःस्वदस्तटभ्यगश्ञ्चस्यत । 


शोणितंत्रावयेद्धयःस्रायुकेशोथकारिणि ॥ 
अथ-अथवा घत्तरक पत्तास स्वदन कर | वा तका माछ्स कर । अथवा सूजन 
करनंवाल नहरुआमस राधर न+कलवाव त। अच्छा हाय | | 


स्नायुकवचिकित्सा । (२०३) 


अंगारसिद्धवृंताकतेलराम ठसेंपवेः । 
सयुतस्रायुकेहतमुखबद्धनस शयः ॥ 
अथ-वेभनको अंगारेपर भनके उसम तेल, हींग, ओर सेधानिमक मिलाय नहरुः 
अके मुखपर बांधे तो नहरुआ दूर होव॑। ॥ 
स्वेदात्कानिकसंसिद्धिभकेरपिविनर्यति | 
 तद्रदरब्बरुनंबाजोपिष्दातेप्ररुपनात्‌ ॥ 
अथ-मेंडकेको कांजीमें पकायके नंहरुएको सेककर बांध दवे तो दूर हौ । अथवा 
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बबूलके बीजोंकों पीसके लेप करे तो नहरुआ दूर हो । 
गव्यसापरुयहपालानगसुदास्वस्सल्वहम | 
पिवत्स्तायुकमत्युगरहत्यवरेयथनसशयः ॥ 
अये-गोका घी तीन दिन पीवे ओर सक्मालूका स्वरस तीन दिन पीवे तो अत्यु- 
ग्रभी नहरुएका रोग अवश्य दूर हो । 


6 


शगमलदलग॒पहकाजकनससधवः । 
लपःस्रायुकरागाणाशमनपरघसुच्यत ॥ 
लेप करे तो स्लायुकरोग दूर हो । 
अथमंत्रः । 
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विरूपनाथवाह्मनकेपृत सूतकाटिकेकियेवहूत । पकेकूटेषी- 
राकरेविरूपनाथकीआज्ञाफुरे ॥ अनेनमाजनंतस्रायुकस्थछेस 
तवारंपठित्वा गुडंभक्षणेप्रदातव्यम्‌ ॥ क्‍ 
थ-इस मंत्रध्च नहरुएक स्थानम हाथ षरकवर माजन कर गुड खवाय 
देवे तो नहरुआ दूर हो । 
अहिशामूरुकत्केनतोयपिष्ठेनयततः । 
लेपात्संबंधनस्तंतुनेंःसरेन्नेवसंशयः ॥ 
अथ-कलहासका जडका जदस पष्ठ ठंप कर ता नहरुआ नकट पड इसमे 


सदेह नहीं ह । 
शत लायुकचकेत्सा समाप्ता | 


( २०४ ) वेद्यरहस्थे । 


अथ विस्फोटकचिकित्सा | 
-------० (24222 2054/220-4५०० 

विस्फोटिलंघनंकार्यवमनंपथ्यभोजनम्‌ । यथादोषबवलंबीक्ष्य 

प्रयुज्याचावरेचनम्‌ ॥नौणशालियवासुह्ामसूराआाठकीतथा। 

एतान्यब्नानावस्फाटाहतानमुनयात्रत्‌ ॥ 

अथ-विस्फोटरोगमें लंघन वमन और पश्य भोजन करे, तथा दोर्षोका बराबर 
देख जुछाब देवे । पुराने शाली चावल, मूंग, मसूर, ओर अरहर; इतने अत्र 
विस्फोटकरोगर्म हित कहे हैं । 

किराततिक्तकारिश्यश्चाहांबुद्पपेटे: | पटोद्वासकोडीरवर 

फल काटनेःशृतम्‌ ॥ दादशांगनरःपीत्वाविस्फटिभ्योविमुच्य- 

तं । विसपाक्तादशांगलेपावातरक्तोक्तःक शी रकश्वात्राहतः ॥ 

अथे-चिरायता, कुटकी) न(मकी छाल, मुलहटी, नागरमोथा, पित्तपापडा पटे- 
लपत्र, अड्‌) खस, जिफला, और इन्द्रजों इनका काटा करके षवे तो विस्फोटक . 
रोग दूर हो । विसपरोगमें जो दशांगलेप कहा है ओर वातरक्तम केशोर गुगुल कदी 
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हे वो इस विस्फोटकरोगमें देने चाहिये । | 
पूजनीवस्यमजानांजलेपिष्ठप्रेपयेत्‌ । कालविस्फोटकंस- 
योहन्यात्सवेसवेदनम्‌ ॥ कक्षाओीथगलओथिकणश्राथचनाश- 
येत्‌ । अन्यच्रस्फोटकंताम्रंपुत्रजीबीविनाशयेत्‌ ॥ क्‍ 
अथे-जीयापोताके बीजकी मिंगीको जलमें पीस लेप करे तो पीडायुक्त कार. 

विस्फोटकरोग दूर हो तथा कलाई, गलेकी गांठ, कानकी गांठकों नष्ट करे तथा ` 


ताम्रविस्फोटककाभी जीयापोता दूर करता है । 
इति विस्फोटक्चिकेत्सा समाप्ता । 


नन्द) ~~ 
अथ फिरंगवातचिकित्सा । 
हितंचसर्पिषःपानंपथ्यवापिषिरेचनम्‌ । 
हितःशोणितमोक्षश्रहितंचछघुभोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-फिरंगरोगमें घतपान करना हित है, ओर विरेचन तथा रुधिरका निकर- 
वाना एवं इरका भोजन करना हित हे । 


फिरंगवातचिकित्सा । (२५०७ ) 


सूतकंदरदंतुत्थंकासीसंगंधकंसमम्‌ । 
अवषृष्यापदणशानाक्षतंठपःप्रशस्यतं ॥ 
अथ-पारा, हिंगलू, छीलाथोथा, कप्तीघ, ओर गंधक इनको समान भाग छे, 
जलमें पीस घावपर लेप करे तो उपदंश दूर हो । 
आठतांगारशिखिनास्वेदनंकारयतेबुधेः । सप्तराजादयंयोगः 
सुखिनंकुरुतेनरम ॥ सूतकाथोलेपःशिश्रे ॥ 
अ्थ-निधूम अग्निश्तें यदि उपदंशको स्वेदन करे, इस प्रकार सात रात्रि कर- 
नेसें रोगी सुखी दोय | ओर इस फिरंगरोगमें लिंगके अधोभागमें सूतकादि छेष 
जो आगगे कहेंगे सो लेप करे | 
एकोत्तरशतंधोतनवनीतप्रलेपनम्‌ ।सतृत्थंचससिक्थंचकपेमे- 
वपुथक्‌ पृथक ॥ कीपछकचावहर/सदूरसारिकचव्‌ । सुरदा- 
शंखंचेतिपित्तलपात्रेविषाचताशाखना ॥ मदनाथान्मथ्यस्व- 
पाणिनोद्धत्यतत्सिद्धम। सितवखेसं|लेप्यब्रणोपरिस्थापयेत्स- 
म्यक्‌ ॥ क्षतमुपदंशसर्वत्शूकदीपफिरंगनेहन्यात्‌ । शस््रकृत॑ 
नखनातंदंतजमाडुव्रणाराखनम्‌ ॥ हृष्ठप्रत्ययमे तत्प्रका शेत॑ 
बालबांधाय । 
अर्थ-एकसे। एकवार धुलेहुए मक्खनमें छीलाथोथा मोम प्रत्येक एक एक तोले 
एवं कवीला विहर सिंदूर सोरा ओर मुरदाशंख इनको पीतलके पारमे भर आंच- 
पर पकावे जब पकजावे तब उतार ले ओर हाथसें मथडाले फिर इसको सपेद 
कपडेके दुकडेपर लगायक घावके ऊपर धरे तो घाव, उपदंश, शूकदोष, फिरंगदोष, 
शखस्त्रका घाव, दांतका घाव, ओर अग्निका घाव, ए तत्काल दूर हो । यह हमारा 


सेटकस्याप्रमोभागःसिंदूरःसेटमात्रक । गोसार्पिंःसम्यगाम- 
ब्रेपश्चात्संलेपयेत्तनों ॥ फिरंगिनांत्रिदिवसात्को द्रवोत्थपठाल- 

. केः | संबद्धवपुषांपथ्येदुग्पोदननिषेविणाम्‌ ॥ ब्रणाविस्फोट- 
कासर्वेस्वयंसंशुष्यसवंतः ।पतंत्यंगान्नसंदेहो गो पालक तनिश्चय ॥ 


(~ कोर 


अर्थ-सिंदूर आद्पा) ओर गोका घी सेरभर, दोनोंको मिलायके मथलेवे । फिर 


( २०६ )  वेद्रहस्ये। 


इसको देदमे लगावे ओर पीछे कोदोंका परालको देहमें रूषेटे ओर दूधभातका 

पथ्य करे तो व्रण; विस्फोटक, ए सव स्वयं सूख देहमेंखें गिरजावे, यह गोपाल*« 
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वैद्यका निश्चय करा प्रयोग है । 


क 


रसनागांपमग शुद्धासम्यवखल्वावमद्यत्‌ । गाध्रूमवत्करखच- 
चाफलानबद॒दतथा ॥ अगारपूमसमद्रानवृूफलरसंनतु । 
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शाणद्रयेनगुटिकांखदिरांगार केक्षिपेत। वश्चेणच्छाययतत्पथा- 
त्सम्यग्वूमंचपाययेत्‌ । सप्तरायप्रयागेणसवेविस्फोटनारोनः॥ 
क्षीरंशात्योदनंदयमेकविदशतिवाप्तयन्‌ ॥ 
अथ-पारा १ तोले, सीसा १ तोर; दोनोक खरलमें डाल, गेंहकी भरी; हमरीके 
फल, नामक पत्त, घरका चूमाः इन सवका नादइूक रसद घाट < गसापका गहा क. 
र। १ गोला इक्षेमं धरके ऊपर खरके जरते हुए कोड भरर पावें ता ७ [दनम सव- 
प्रकारके विस्फीटक ( फोडा ) दूर ही | इसके उपर दूधभात २९ देन पथ्य देव । 
त्रिफलाखादिरिसारंजातीपरत्रेसमांशकम । 
निःकाथ्यक्षालयेदास्य॑घृूमव्यापत्तनाशनम ॥ 
थ-जिफला, खेरसार, ओर चमेलीक पत्ते इनको बराबर ले काटाकरके कुछ 
करे तो चृभपानके ।विकारस जो मुख दूषित हुआ हो वह अच्छा होवे । 
फिगवातकसर। रस; | 
कालाजाजीचकंकुष्ठेटकत्रयामेतंप्रथकफू । उभयोःसाद्धेगुगितं 
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गुडजाणावानाक्षपत्‌ ॥ सच्रण्यत्तर्वेपकनगुलःपचदञ्चाचस्त्‌ । 

ग्रातःसायचभ्ाक्तव्याग्राटकासतवासरम॥ गाचवूमरोटकासाप- 

युक्ताभक्ष्यातुकवला फस्मननताःपवापद्रवायातस्क्षयम्‌॥ 

नास्त्यननसमायमपफस्मजानतमद्‌ । 

अथे-कलोजी, मरदाशंख, प्रत्येक तीन तीन टंक ले। इन दोनसें डांडा पुराना 
गुड छेवे, सबको कूट पीस पंद्रह गोढी बनावे एक एक गोली प्रातःकाल और सा- 
यंकालकी इसप्रकार सात दिन खाय; इसके ऊपर गेहूकी रोटी घींके साथ फक्त खाय 
ओर कुछ न खाय, तो फिरंगजानित सवे उपद्रव दूर हो । इ8के समान फिरंगरोग- 
के ऊपर दूसरा प्रयोग नहीं है| परंतु यई प्रयोग बडा दुष्ट हें नेकभी कुपथ्य करने 
मुह आय जाता है। ओर बहुत दुखदता है यह हमारा अनुभव करा है । 


फिरंगवातचिकित्सा | ( २०७ ) 


सं्रसारणीगुटिका । ` 

षण्मापंहिगुखयेवटंकणेदञ्चमाषकम्‌ । आकारकरभंसिक्थंद्‌ - 
डामाषंपथकपथक्‌ ॥ प्रोक्तासिक्थेनवटिकाबदरीबीजसनि- 
भा । घूमपानायदेयेकाप्रातबंब्बूलजागिना ॥ गोप्रताक्ताय- 
व्स्येवरोटिकाऽखवणाऽशने । फिरंगिणेप्रदातव्याइनिशंतां- 
बूलवीटकम॥ यस्तुवायुफिरंगात्तःसनरःसुखभाग्भवेत्‌ । चतु- 
देशदिनेरवनात्रसंदेहइंरितः ॥ 

अथ-हागढ़ू ~ मास, सुगा १२० माह, अकरकरा, आर भराम प्रत्यक दश्च. 
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दश्च मासे; सबको घटके बेरकी गुठलीके सपान गोरी बनावे | इष्प्रतं १ गोली 
हक्केम धर बबूलकी अवचं पवे आर इसके ऊपर गेके धीम. सनीहुई रोटी 
विना नोनके देव, ओर रातिम पानका वीडा चवावे, तो फिरंगवात १७ दिनमें 
अवश्य नष्ट हवे । 


सोभांननमहानिवश्चावुकारिष्रभंगराट्‌ । शरपुंखाकंटकारीकां- 
चनारत्वचासमा ॥ एतेषांसत्वचोप्राघ्याःस्मभागास्तश्चष्कि- 
ताः । श्ृतमष्ठावशिष्ट तत्पलंहतिफिरेगकम्‌ ॥वात मं तगेतंव्या- 
घिसप्तराजान्नसंञश्यः । अनुपनेप्रयोक्तव्यंचूणेमूषणसेभवम्‌ ॥ 
अथ-सहंजना, वकायन, झाऊ, नीम, भांगरा, सरफोका, कटेरी, कचनार 
इनका छाल बराबर ठ) खबका सुखाय अष्टावशप काटा कर, टकंभर पांव ता 


फिरंगरोग, वादिके भीतरके रोग इन सबको सातदिनमें दूर करे । इसके ऊपर `. 


कालीमिरचका चण अनुपान है । 
शाणाहगुलकशाणकुनत्यायवचूणकम्‌ । शाणद्रादशकंबद्धा 
. वदाबदरसात्निभाम्‌ ॥ बदरामूलाशासनाग्राक्षप्यकाविटाप्रग । 
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सार्यघूमगुदद्ययादातमापाफरगकम्‌ ॥ वातनचातज्रसद ही ता न- 


वांतास्थतस्यच । प्रभ्यक्तपटाःसप्तादनादादगुणावधः ॥ 

अथ-हिंगल़ १ टंक, मनसिल ९ टंक; जोंका चन १२ टंक; सबको जलमें 
सानके वेरके समान गोली बनावे, १ गोली वेरकीं आंचस प्रातःकाल आर सा- 
यकाम गुदाको धूआ देवे तो फिरंगवात, वादे, इनको दूर करें। इसका साधन 


करनेवाला रगा पवनर्‌।हत स्थानम्‌ रह आर जद॒न या ९१४ दनतक नान न खाय | 


( २०८ ) वेद्यरदस्ये । 


द्रदटकमा्रस्यदयावचणात्रतार्कम्‌। दकणकरषपकचाच॒ष्ये 
तात्रितयक्षणात्‌ ॥ अवबद्यवाटकविारवद्रप्रामतब्िधः । 
तस्यावूमसगदद्या त्पातुकादाप्नास्यतु ॥ आच्छादतागे- 
नःसायंगोदुग्धोदनसेविनः । चतुदशादेनाजंतोस्तांबूलखदि- 
राशनः ॥ सापमुक्तभिवद्रागगफरगानठताहुतम्‌ । 
अथ-हिंगल ४ भासे) जका चरन ३ तोले, सुहागा १ तोले, तीनोंको जस्स 
पीस वेरके समान गोटी बनाव, एक गोलीका वेरकी छकडीकी आंचपर धरके 
प्रातःकाल धूं पीवे, सायंकालको अंगोंको ढकके धूआं लेवे, गोका दूध' ओर भात 
पथ्य देवे, ओर खेरसार धरके वीडी खाय तो फिरंगरोगके तत्काछ निवृत्त होय। 
रसकप्रखवनम्‌ | 
गाधू्मचूणसन्नायावदध्यात्सू क्षकूपकाम्‌ । तन्मध्यरसकपू 
रचतुगुजागमताक्षपत्‌ हि ततरतुद्ञाठकाउ य्यावथानस्याद्सा 
बहिः । सरवेगसृक्ष्मचूणनत्‌विट।मवधूरयेत्‌ ॥ दंतस्पशाय- 
थानस्यात्तथातामभसागेलत। तवाइडभशयत्पश्वाच्छाकाम्ल- 
वर्णत्यजेत्‌ ॥ श्रममातपमध्वानावशेषात्खीनेषेवणम्‌ । 
फिरगसज्ञकारागःस्वेथाप्ररामत्रनत्‌ ॥ भाक्षताननविाधना 
मुखशा।थनावदात ॥ | 
अर्थ-अव रसकपूरके साधनेकी ओर खानेकी विधि कहते हैं । गहूके चनको 
पानीसें उसने, उसकी कुप्पीसी बनाय उसके बीचमें ४ रत्ती रसकपूर धरके गोलीं 
बनाय लेवे, फिर उस गोीके लोंगके चणसें लूपेट लेवे ओर दांत मे इस 
रीतिं इस गोलीको पानीसें निगल जावे, ऊपर विना चने कत्येके पानकी वीडी ` 
खाय; इसका खानेवाला साग; खटाई, नोन; परिश्रम करना, धूपमें डोलना, ` 
मांगे चलना, ओर ख्त्रीसंग, इनको त्याग देय तो फिरंगरोग सर्वेथा नष्ट होवे इष 
प्रकार खानेसें मससाथ ( महमाना ) नहीं होता । 
अथ प्रसंगवशात्पारदोत्पन्नसखपाकतचिि कित्सा | 
पचवृरककपषायणगड़पकारयाीद्भपक्‌ ॥ 
अथ-अब प्रसंगवश्ञ पारा खानेश्वं सह आय जाता हैं उसकी चिकिर्षा लिखते 
ई | पचवलकल ( वड, गर, पीपर; सिरस; ओर पाखर, इनकी छाल ) के काठिसे 
कुछ्ले करे तो मुखपाक दूर हो । 


मसूरिकाचिकित्सा । ( २०९ ) 


क चस 


परद्धनरकिचवखादरकषमानरिकम्‌ ॥ जलनपंषायत्वातुक- 


किक क फिड 


वृलकारयोड्रपक । तेनेवापशमयात॑मुखपाकसुदारुणम ॥ 
अथ-जीरा! २ तरे), कत्यथा १ तेरे, दोनोको जछमे पीसके मखम रकक्‍खे 
इससे घोर युखपाक दूर हो । | 
फिरंगरोगके उपद्रव । 
काइयबलक्षयोनासाभंगोवहेश्वमन्दता । अस्थिश्ञोषोऽस्थि- 
वृक्रत्वफिरगोपद्रवाभमो ॥ बहिभावोभवेत्साध्योन्तनाोने- 
रुपद्वः | आभ्यतरस्तुकशनसाध्यःस्यादयमामयः ॥ 
अथ-देहका करर होना, बलका नाश. नाकका बेठना, मंदाग्न, हइड़डियोंका 
सखना, ओर टेटी होना, ये फिरंगरोगके उपद्रव है जो फिरंगरोग बाहरकी तरफ 
नवीन हुआ हो ओर उपद्रवरहित हो वो साध्य है ओर जो भीतरी हुआ हो वो 
कष्टसाध्य कहा हे । 
इति फिरंगवातचिकित्सा ति फिरंगवातचिकित्सा समाप्ता | 
अथ मसूरिकांचिकित्सा । 


[रम क्र 


रालहिंगुरसोनिश्वधूपयेत्तम सूरिकाः | 
कृमयोनपतंत्यत्रजाताःशाम्योततेल्यघु ॥ 
अथ-शीतलाओंकों राल, हिंग, ओर रूहघनकी धूनी देय तो उनमें काम नहीं 
पडे, ओर यदि पडबी गई हो तो इस धूनीके देतेही शांति हो जावे । 
आइंकस्वरसंददादादकवापिभक्षय त्‌। कफ़कोपिषुषुरकेकंठ- 
रोधेत्रसत्वरम । । मसूरिकायांकुष्टीक्तालेपनादिक्रियाहिता । 
पित्तरलेष्मविसपोक्तायाचाप्यत्रप्रशस्यते ॥ 
अथ-याद शातलाब बालकका कठ रुकजाव, आर कफ घर घर बाढ उसका 
अदरकका स्वरसं अथवा अदरख खवाव त्‌ कफ जाता रह | मसारकारागम कु« 
क्त ढपनादइक क्रया करना इत ह | तथा पत्तकफका विष्ठपमम जा चाकत्ता 
कहां हैं वा करना चाद्य) 


खद्रिजिफलारिएपटोलामृतवासकेः | 
काथोष्रभागोजयतिरोमांतिकमसूरिकाः॥ 
१७ 


(.२१० ) वेद्यरहस्थे। 


अर्थ-सैरसार, त्रिफला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, गिोप, ओर अड्सखा इनका 
अष्टभागावशेष काथ कर षवे तो रोमांतिक मसूरिका दूर हो 
उन्नाभ्याकृतदापस्थावशु प्यातमसारकाः । 
निवेकारश्लपपूयाःपच्यतचाल्पवदनाः ॥ 
थ-दाषःके शाते ; नें शातला सूखता है, आर निविकार थोडी रायवाली 
तथा अल्पपीडासें पचजाती है । 
नविपपटकषायषट{रखकट्राहणा । वासादरालभाधपात्रामु 
आस्चन्दनद्रयम्‌ ॥ एरषानवादकःस(थःपतःशकरयाचवतः। 
मसू राद्वनाहन्तज्वरवासपसभवम्‌ ॥ उत्थताओआवशेयातुपु 
नस्तबाद्यतानयत्‌ । 
अर्थ-नीमक) छाल, पाठ, पटोलपत्र, कुटकी, अदक्षा, धमा, अमे, खक, ` 
सपेद चंदन, लाल चंदन, यह निबादिकाटा खांड डालके पीवे तो सर्व प्रकारकी ` 
शीतला, ज्वर, विसपरोग, ओर जो शीतला निकल कर बेठगई हो उसको यह क्राथ 
फिर बाहर निकाल देव ४ ॐ 
धतचदन्‌कत्कटयादट्माचभवद्रम्‌ | 
पिवेन्मसूरिकारंभेनेववाकेवलंरसम्‌ ॥ 
अथे-सपेद चंदनके कल्कमं हुरहुरका रख मिलाय शीतढाके प्रारंभम षवे तो ` 
ङीता कम निकर) अथवा केवल हुरहरकाही रख षीवे । 
दनवासकासुस्तगुड्चादाक्षयासह । 


एपशाततकपाथरतुशातलान्वर॒नाशनः ॥ 
अथै-चंदन, असा, नागरमोथा, गिलोय, ओर दाख, इनके काढेकों शीतल 
करके पिववि तो शीतेलाका ज्वर दूर हो । 
तासांमध्येयदाकाश्िित्पाकंगत्वाश्ववंतिच॒ । तत्रावधूलनंकु 


योद्रनगांमयभस्पना ॥ निवपत्रस्यशाखाभमोक्षकामपसा- 

रयेत्‌ । स्तांत्रचपठत्‌ ॥ 

अथ-उन मंसूरिकाओंम जो पकगइई हो ओर खव होताहो तो उनमें आरने- 
उपद्की राख गवे । मातावाछे बालककी नीमकी डालीसें मक्सी हटाता रहे । 
और शीतके स्तोत्रादिकोंका पाठ करे तो शीतला दूर हो 


इति मसरिकाचिकेत्सा समाप्ता 


ग 


क्षुद्रोगचिकित्सा । हे (२११ ) 


त 


अथ श्षुद्ररोगाचिकित्सा । 


पेत्तिकस्यविसपंस्ययाचिकित्साप्रकीचिता | 
तयवाभपगताचाचाकत्सादरवालह्काम | 
अथे-जो पित्तके विप्तपकी चिकित्सा लिखीं है उसीसे इरिवेश्िका फीकी 
चिकित्सा करे | 
मिषक्पनसिकांपूवैस्वेदयेद्थलेपयेत्‌ । कल्केमेनःशिलाकुष्ठ 
निशाताठकदारुज )पकाविज्ञायता भित्त्वावणवत्ससमुपाचरेत॥ 
अर्थ-वैद्य भ्रथम पनसिका फुरीको सदन करे फिर मनसिल, कूठ) हलदी, 
हरताल, ओर दारुहलदीकी पीस लेप करे जब वो पकजावे तब चीरा देकर व्र- 
णके समान चिकित्सा करे | 
ठोभधान्यवचालेपस्तारुण्यपिटिकापहः ।तद॒होरोचनायुक्तेमरिच 
मुखलेपितम॥सिद्धाथकवचालोभूेषवेश्वप्नलेपनम्‌ । वमन॑चनिहं 
त्याशापडकायावनाझवाः ॥ केवलाःपयसापेश्टास्तीक्ष्णाःशा- 
ल्मलिकंटकाः । अतिततत््यहमेतेनभवेत्पद्मोपमंमुखम्‌ ॥ 
अर्थ-जवानीके मुदाश्च छोध) धनिया, ओर वचका लेप करनेसें दूर हो । 
उद्धीप्रकार गोरोचन, ओर काटीमिरचके लेपसे दूर हो । सिरत्तों, वच, रोध, ओर ` 
सेंधानिमकके लेप॑सें मुहासे दूर हो तथा वमन लेनेसे मुहासे दूर हो। अथवा 
केवल दूधमें समरके काटोको पीख तीन दिन लेप करे तो मुख कमलके समान सुंदर 
मुहासेरहित हो । 
शिरावेषेशप्रलेपेश्वतथाभ्यंगेरुपाचरेत्‌ । व्यंगेंचनीलिकांवापि 
न्यच्छंचातेंठकालकम ॥ वटांकुरामस्राश्व॒प्रठेपादयगनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-व्यंग ( झाँइ३ ) नीलिका न्यच्छ ओर तिल ये फस्त खोलना, प्रलेप, और उ- 
वटना आदि उपायोंकर्के दूर करे वडकी जटा ओर मसरकी दारको पीसकर लेप 
करनेसें व्यंग ( झाँईे ) दूर हो । 
मुरदाशंसहरिद्राभ्यांरक्तचंदनकेस्तथा। पेषयित्वाजलेनिवले- 
पंकुयोत्तत्तोमुसे ॥ मुखकाण्ण्य॑शमंयातिनीलीव्यंगादिकेजयेत । 


( २५१२ ) वेद्यरहस्थे । 


अर्थ-पुरदाशंख, हरदी, छाल चंदन, इनको जलमें पीस मुखपर लेप कर तो मुख- 
की कालोच, नीली, व्यंगादि दूर हो । 
तंदुलीयअपामार्गसमूलश्वसमाहरेत्‌ । दः्ध्वाक्षारंप्रकुवीतिपा- 
दाशस्वाजकांक्षपत्‌ ॥ शुक्तचृणतता*छ त्तावस्रएतसमाचरत्‌ | 
क्षुरेणप्रच्छददत्वालेपंकृत्वाप्रयत्षतः ॥ मांसवृद्धिहरत्येषाचिरका 
लोद्वंनणाम्‌ । कक्षारोहिणीपभतिषुदशांगोरेपएवकायेः ॥ 
अथु-चाला३ई, आर आम, इनका जडसुद्धा उखाड़ छि फर जद्धायकर खार 
बनावे, इस खारका चंतुथाश सजा डाल, आर सापका चण डाल सबका पास कपड 
छान करलव फर दरस कुछ छक लप कर ता मासखताद्का इरम करे | कखड हह 


@ॐ> (9 , (9 (6 ५ आफ 


आर राहणा! जाद रागाम दशाग छप करना चाहय॑ | 
हज 


चप्पराधरमाक्षणशापन॑नाप्युपाचरत्‌ । काश्मयाससत्ताभ 
पत्रेःकोीमलःपाखाहएतः ॥ अग्ुलावेश्कपपुसांधुवमाशुप्रशा- 
म्यति । नखकोटियप्रविष्टेनटंकणेनतुशाम्याते ॥ कुनखश्रेत्त- 
दाशैेठसाललप्टवृतंडपच॥ 
अथं -चिष्टा रोगको रुधिर निकलवानेकरके ओर शोधनकरके साधन करे, कंभारी- ` 
के कोमल सात पत्रोकरके उंगली लपेट देम तो अंग्रुलीवेष्टकरोग दूर हो । तथा नखकोी- 
टिप्रविष्टरोग सुदागेभं दूर होता है । कुनखरोग मनसिलके लगानेसें दूर हो । 
सर्जाहकुषसेंधवसितसिद्धाथेप्रकल्पितोयोगः । 
उद्धत्तेनेननियतंशमयतिवृषणस्यकंडूतिम्‌ ॥ 
अर्थ-रार, कूठ सेंधानिमक, ओर सपेद सरसों, इने जम बारीक पीस उवटना । 
करे तो अंडकीशोंकी ख॒ जडी शमन हो | 
पद्मिन्याःकोमलंपत्र॑यःखादिच्छकंरान्वितम्‌ । 
एततन्निश्वित्यनिर्देष्टनत स्यगुदनिगेमः॥ 
अर्थ-जो मनुष्य कमटनीके कोमलपन्नोंको खांडके साथ खाय तो उम्रकी फिर 
कभी कांछ न निकले । 
मषकाणांवसाभिवांगरुदभरशेप्ररेपनम्‌ । 
सुस्विन्नमूषिकामांसेनाथवास्वेदयेद्वदम्‌ ॥ 


क्षुद्रोगचिकित्सा | ५ ` ^ श 


अर्थ-मसेकी चर्वी लेप करनेसें कांछका निकलना बंद रोय), अथवा मूसेके 
$ ७७ © ङ 9 म > 48 (क 
मांससे निकठी हुई काछको सेके तो फिर न निकले । 
[> ® ॐ $ क $ _ (क # 
रजजनामाकवमृटापश् शातनवारणा । 


तलपाद्वातवीसपवाराहदशनादह्वयम्‌ ॥ 


कीः क 


थ-हरदी, भांगरेकी जड, इनकों शीतल जलरूपे पीस लेप करे तो विष्ठपं और 


 सूकरदंष्रेग दूर हो । 


क्षुद्रास्वरसासेद्धेनकट्तेलेनलेपयेत्‌ । 
ततःकासीसकुनटीतेलचूणविचृूणयेत्‌ ॥ 
अथ-कटलाका रश्न डालकर [सद्ध कर वटका ढप कर उसके ऊपर कताीत, 
मनाशल, आर तल इनका २ बरक द्द्‌ र अलपराग दूर हो | 
सजोहसिधूद्धवयोश्रूणमधुच् तप्ुतम्‌ । 
निमेथ्यकटतेराक्तरितंपादप्रमाजेनम्‌ ॥ 
अथ-राऊ, और सेंवेनिमकके चूणकों सहत घीमें मिलाय कडुए तेलमें मथ- 


न ओर का (= 


कर लगाव ता पराका ववा आर खारुएआद दूर हा । 
मधुसिक्थकगेरिकपृ तगुडमहिषाक्षसालनियांसेः ॥ 
शिलानतुसाहेतंटपःपादरुफुटनापह गसद्धः ॥ 
अथे-सहत, मोम, गेरु, घत) गुड, भेंघागूगल, रार, ओर रिछाजीत) इनको 
पास एकत्र कर परतर लगाव ता पराका फदना दर हां | 


दहेत्कदरमुद्धत्यतेलेनद्हनेनवा । इयामजीरककपेकंद्रिकप 
नवसादरम॥ [िकपेशुक्तेकाइणचतुःकपेचतुत्थकम।जयंती- 
पुष्प्स्वरसेभेगराजरसेस्तथा । मदायेत्वाप्रयत्रेनशोषयेदात- 
पेनच।ततोवत्सतरीमूत्रेगाटकांका रयेदबुधः ॥ शी पाये त्वातत 
सवेवत्समृत्रेणघषेयेत्‌ । टेपनादस्यनरयातेचिरकारीद्धवा 
नृणाम्‌ ॥ चमंकोीटोजतुमाणमेसकास्तलकालठकाः । 


क अ, ७७ 


अर्थ-कद्रनामक जो पेरोभे गाद्ष्ठी पडजाती दै उक्षको उखाडकर तेरु 
अथवा अग्निष दाग देवे । | काछा जीरा ९ तोरा) नोसखोदर २ तोला, स्रीपका च 
३ तोले, छीलाथोथा ४ तोले, इनको वेतमजनूके फूल वा अरनीके फूलके रके 
अथवा भांगरंके रसमें खरल कर धूपमें सुखाय लेवे फिर वछियाके मृत्रसें गोली 


(२१४ ) वैश्ररहस्ये । 


बनायके सुखाय ले इस गोलीको वछडेके म्रत्रमं घिस्कर लेप करे तो बहुत 
दिनोंका चर्मकीलरोग, छदन, मस्त, और ति ए सब दूर हो । 

(व ^ का अ 5७8 € ०५९5 है ०७२७ सिर $ च 
द्रदभानततुत्थप्रत्यककषसामतम्‌। कपांदचंवा[सन्दर राठचू- 
र [*५ कक “कफ + | = म 
णातचरकापकम्‌ ॥ गावतषट्‌पर्दत्वाकस्यपान्रञथलंहज । 

{ ० $ ३ कक 4 २ $ ® 
ताम्रदडनसधरष्यकनलखभसमाचर्त्‌ ॥ ठपनादस्यनश्यात 
कड्ावस्फाटकादय | 3 
अथ-क्षिगरफम॒नाः ढीलाथोथा प्रत्येक एक एक तोले, सिंदूर, रा, दोनों 

तीन तीन तोले, गोका धरत २४ तेलि मिलाय कांसीकी थाढी अथवा देके पा- 
रमे तामेके घुटने घोटे जब कजजलके समान होजाय तब लगावे तो खुजली ओर 
फोडे आदि दूर हो । 

लाहभाननयुग्मनसगंपरसतुत्थकम्‌ । 

अंत्यासंवरद्धयेद्वीमान्सापेःकं डूहरंपरम्‌ ॥ 

अथे-लीलाथोया ९ तोरा, पारा तोला, गंधक ३ तोले, इनमें 
पकावे इस घीके लगानेसे खजटी दूर दवे । 
इति श द्ररोगचिकित्सा समाप्ता । 


2 


! डालके 


है 723 20303 १ & है. 


अथ शरारागाचाकत्सा । 


0 
वातिकेतुशिरलेपंभुक्तपानान्नभेषजम्‌ । ॐष्मिकेटंवनंरक्- 
पर्वेदादिकारयेत्‌ ॥ रक्तजेतजपित्तन्नोविषिश्वास्रविमोक्षणम्‌, 
सन्निषातसमुत्येत्रघ्नतंतेलंचबस्तयः ॥ धूमनस्यशिरोरेकले- 
पसवेदाद्यमाचरेत्‌ । 
अथे-वादीके मस्तकरोगमें भोजनके उपरांत लेपादि करे, कफकेमें रंघन, रुक्ष 

पदाथंका लेप, ओर स्वेदादि विधि करे, रुधिरके मस्तकरोगमें पित्तनाशकविधि करे, 

आर फस्त खु वेः संनिपातकेमे धृत तेल बस्ती धूम नस्य मस्तकपर लेप ओर 

स्वेदादिक विधि करनी चाहिये । 
त्रिकटुकपुष्कररजनीरास्रासुरदारुतरग्गंधानाम्‌ 
काथभशरोत्तजालंनासापीतोनिवा रयाते ॥ 


शिरोरोगाचाकित्सा । ( २१५ ) 


अथ-त्रिकुटा, पुहकरमल, हलदी, रास्ना) देवदारु, ओर असगंध, इनके का- 
न (4 


टका नाकक रास्तस पविता मस्तकका पाडा दूर हां | 
नागरकट्कविमेश्रक्षीरंनस्येनयोजितंतणाम । 


नानादाषाड्वताशरास्जहातताव्रतराम्‌ ॥ 
अथ-दूधमें सोंठका कल्क मिलयके नस्य ठेय तो अनेक प्रकारकी तीव्र मस्त* 
कपीड। दूर हो । 
सक्षुबशकराद्वाशाहाडमाकाडकाशुभाः । 
भातस्वरसनस्यनसबदागसामपरुनपृथुम ॥ 
अथ-अनारकी कर्छका रप निकाल उसमें रसका आधा भाग मिश्री मखाय 
नस्य देवे तो तत्काल मस्तकपीडा दूर हो । 
कुष्ठमेरंडसूलंचलेपात्कांनिकपेषितम्‌ । 
शिरोत्तिनाशयत्याशुप॒ष्पंवामु चकुंद जम्‌ ॥ 
अथ-कूठ, ओर अंडकी जडको कांजीमें पीसके मस्तकपर लेप करनेशे मस्तक- 
पीडा दूर हो । उसीप्रकार मुचकुंदके फूलोंका छेप गुण करता है । 
देवदारुनतंकुष्टनदंविश्वभेषनम्‌ । 
लेपःकांजिकसंपिए्टस्तेल्युक्तःशिरोत्तिनुत्‌ ॥ 
अथ-देवदार, छड, कूठ, नेत्रवाछा, ओर साठ, इनको तेल कांजीमें पीस लेप 
करे तो मस्तकपीडा दूर हो । 


नस्थेनकलिकाचूणनवसादरजंरजः । 
वातश्चेष्पभरवापीडाशिरसोहतेशवंथा ॥ 
अथे-कलीका चना, ओर नोखादर दोनोंका चण कर नास लेनेसे वातकफकी 
पीडा मस्तकर्क। दूर होय । 
षड़ाबदुघतम | 
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मथुकमबृकावेंडगैसभगराजनागर पृ तासद्धम्‌ । 
पड़ावन्दुनस्यदानाद्तच्छापामयहात ॥ 
अर्थ-मुरददी, महुआ, वायविडंग, भांगरों, ओर सोठ, इन ओषधोंके कट 
घत सिद्ध करे, इस घृतकी छः बूँद नस्यद्रारा लेय तो मस्तकपीडा दूर हो । 


( २५१६ ) वेद्यरहस्ये । 
पड्बिदुतेलम । 
एरंडमूठंतगरराताहानीवंतिरास्राभपिसेधवेच । भृंगंविडंगं 
मधुयश्काचविशोषध॑कृष्णतिलस्यतेलम्‌॥आजंपयस्तेलस- 
मानमेवचतुगुणंभंगरसंचदत्वा । युक्त्याविपक्केलघुनामिने 
तत्पड़ाबदनामग्रभवत्तुतेंटम ॥ षदारन्द्वानाप्कयास्यया- 
ज्याःञीप्रनिरन्युःशिरसागदांस्ते । च्युतांधदत्तान्परितां अ 
कशान्दुबद्धमूलांश्रददकरात ॥ सुपणचक्षुःप्रातसचवचक्षुवा- 
हूबिख्चाप्यायक्करात ॥ 
अथ-अंडकी जड, तगर, सोंफ, डोडी, राक्ता सेंधानिपक,) मांगरा, वायविडंग, 
मलहटी, नर सोंठ, सब समान ले । काले तिरा ते सेरभर, बकरीका दूध 
सेरभर, भांगरेका रस ४ सेर, सबको एकत्र कर मंद आचक्षे तेलकी विधिसें पकावे, _ 
यह षड्बिंदुतेठकी नास लेनेसें मस्तकके रोग, बालोंका गिरना, फटना, तथा सपेद 
होना दूर हो। ओर बाल हृढ हो गीधके समान नेत्रकी ज्योति हो ओर आधिक बल हो। 


७3७९५ हि 


निश्चलस्योपावेष्टस्यतलरूष्णेःप्रप्रयेत्‌ । शिरोबस्तिजयत्ये- 


(व 


वाश्चररागसमुद्धवम्‌।॥।हनुमन्याक्षकणात्तमाहतमूद्धकपनम्‌। 

तट्नापूयमुद्धानप्चमननारातानच्‌ ॥ तष्ट-हष्मापात्त्त- 

शद्शवाताशरागत । | विनाभाजनमवायाशरावास्त/्रशस्य- 

तं ॥ पचाहषडहवापिसप्राहचवमाचरत्‌ । 

अथ-मस्तक रोगीको निश्चय बेठारकर गर्म तेडसे शिरोबस्ती करावे, तो मस्त 
करोग दूर हो, ठोडी, मन्यानाडी) नेत्र, कानके; मस्तकके रोग, कॉपनेको दूर 
करे | तेटसे मस्तक परिपूर्ण कर दे १०० प्रात्रा पयत तेलकी रक्खे, यह कफकेमें 
है। पित्तके रोगमें आठ मात्रा, वातके मस्तकरोगमें दशमा पर्यंत ठहरे, फिर ते 
लको निकाल डाले यह विधि आतःकाल विना भोजन करे करनी चाहिये यह 
७|६ अथवा सात दिन करे । 
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क्षयजेतुशिरारोंगेकत्तेग्योब्रंहणो विधिः । पनेवस्तोचसर्पिः 
स्याद्रातघ्रमथुरेषृतम्‌।क्षयकासापदहंचाचसर्पिःपथ्यतमेमतम्‌। 
अ्थ-स्रयजन्य मस्तकरोगमे बृंहणविधि करे, पीनेमें ओर बस्तिकर्ममें वातना- 


शिरोरो त्सा। ( २१७ ) 


. शक ओर मधुर आंषधोंके काठेसें सि हुआ घी तथा क्षय ओर खांसी ना- 
दाक घृत इसरोगर्म पथ्य है । 
कि 0 के 3 2 बी 5) कि 8 बज 

कामजतागरारागव्यापातक्ताह्वाशइजःः । अजामूत्रणसाप- 
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घन्नस्यक्नामहरपरम।॥वंडगस्वाजकादताहगुगा[सूत्सयुतम्‌ 

| आर १4 +, शक 

विपक्रसापेपतेलकामंप्तनस्यतःस्मृतम्‌ ॥ ; 

अ्थ-कूमिजन्य मस्तकरोगमें जिकुटा, कुटकी, ओर सहजनेके बीजोंको बक- 
रीके मृत्रमें पीसके नाप्न लेवे तो मस्तकके पीडा दूर हो । अथवा वायविडंग, 
सज्जी, दंती, ओर हींग, इनको गोमत्र मिलाय सरसोंके तेरे पकवे, इस तेलकी 
नास लेनेसे मस्तककी कृमि दूर हो । 
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सूयौवतेरिरवेधोनावनेक्षारसपिंषोः । हितश्षारघ्रताभ्यां . 
चसरहरचापरचनम्‌ ॥ भरगराजरसश्छागक्षारतल्याकेतापतः। 
सूयावत्तानहत्याशुनस्यनपप्रयागराट्र ॥ 
थ-सूयावत्त ( आधास्रीक्षी ) रोगमं शिराका वेध ( फस्त खोलना ) क्षार 
ओर घीका नास अथवा जवाखार आर धृत मिलायके खाय तो सूयावत्तरोग जाय, 
अथवा जुटद्ाब देनेसे यह रोग जाय; अथवा भांगरेके रसको बकरीके दषम बरा- 
बरका मिलाय धूपमर तपाय नस्य ख्वे तो सूयावत्तरोग जाय | 
सशकरंकुकुममाज्यभृष्ट नस्यावेधेयंपवनासमुत्थे । 
भ्रशंखनासाक्षिशिरोद्ध शलेदिनाभिवृद्धि प्रभवेषपिरोंगे ॥ 
थ-वादां आर राधरस मस्तकपाडा हांताहा ता खाड केशर ओर घा इनका 
भूनके नास देवे तो भाँह, कनपटी, नाक, नेत्र आधे मस्तकका श, जर सयावत्त 
राग दूर हैं; आर वादा रक्तक! पडा जाय | 


सितोपलायुतंघृष्टमदनंगोपयोन्वितम्‌ । नस्थतो<नुदितेसूयें 
निह॑त्येवाद्धभेदकम्‌ ॥ पीत्वाशशर्सुडरसंमरिचेरवचूर्णितम्‌ । 
भोजनादोतुसप्ताह त्सूयोवत्तोद्ध भेदकी ॥ हंतिसवत्मिकोशी- 
प्रेदःखदोभृशदारुणो । 


अर्थ-मेनफलमें मिश्री मिलाय गोके दूधमें विष्के नित्य सथोदयसें पहले नास 
लेवे तो अधेभेदक ( आधामाथा दूखना ) दूर दहो | अथवा शशेके शिरको पानी 
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आदाय वा ।सद्ध कर उस धाम मिरच महाय भाजनक प्रथम अ दन पविता 
सुयावत्त आर अद्धर्भदक ए अस्यत दुःखदायक रांग दूर हा । 


( २१८ ) | वेद्यरहस्य । 


अनंतवातिकत्तेग्योरक्तमोक्षःशिराव्यपेः । 
। आहास्थावेधातव्योवातपित्तविनाइनः ॥ 
अथ-अनंतवातरोगमं फस्त खोलना, जर वातपित्तनाज्ञक आहार करना चाहिये । 
मांसीकुष्ट तिलाःक्ृष्णाःसारिवामूलसुत्पठम्‌ । 
! सक्षोद्रेक्षीरपिष्टानिकेशसंवरद्धनानिहि ॥ 
अथे-अब केश बढानेका यत्न लिखते रै, जटामांसी) कूट) तिर काले, स- 
रिवनकी जड, ओर कमलगद्टा, इनको संहत डाल घीमें पीसके छगावे तो केश 
( बाल ) बटे । 
मार्केवस्व॒ससभावितगुंजाबीजचूणपारेपाचिततेलम्‌ । 
मिश्रितंत्रुटिजटासुरकुशेःकेशभारनननंजनतायाः ॥ 
अथ-भांगरेके रप्तकी पूंघर्ीमं भावना दे उसके चूणसें तेछकी पकावे ओर 
उप्चमें इलायची, जठामांसी, देवदार) तथा कूट, मिलाय ठे इस तेलके ठगानेसें 
बालोंके सग्रह होजाबे | 
मांसीवछावकुलनामलके सकुष्टेःपिश्ेप्रलिप्तशिरसोनपतं- 
तिकेशाः । सिग्धायतातिकुटिखाकृतयोभवंतियेप्रच्युता 


श (0 (१ 


आपोमेलिदकुलप्रकाशाः ॥ ` 


४. 
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_अर्थ-जटामांसी, खरेटी, मोलघिरीकी छा) आमले, ओर कूट) इनको ज- 
लमें पीसके लेप करे तो मथिके बाल टूटकर न गिरे तथा चिकने लंबे टेढेआ- 
कृतिक ओर भोराके समान काटे होजावे, ओर टूटेहुए फिर ऊग अवि | 

बृहतीफलरसपिएंगुनायाःफलमथापिवासूलम्‌ । 
हेमनिषृष्ठ॑लिप्तव्यपनयतिमहेन्द्रठुप्ताख्यम्‌ ॥ 
अर्थ-कटेरीक फलके रसमें घूंघचीको वा वृघचीकी जडकों पसे) फिर चोक 
मिलायके लगावे तो इन्द्रड्पत ( चाइ ) रोग दूर हो । 
नीछोत्पठाक्षफलठमजतिलाजगंधाः साद्धप्रेयंगुठतयासम घू- 
ककट्काः । संपिष्ययःप्रकुरुतेबहु शःप्रे पंखालित्यमस्यनप- 
देविदधातिसार्म । 
अथ-नीरखकमर) बहेडेकी मींगी, तिर, बनतुलसी, ओर फूलश्रियंगु, इनको 


शिरारोगचिकित्सा । ( २९९ ) 


- अहक कल्कमें पीसके छेप अनेकवार करे तो इस प्राणीके मस्तकम खालित्य* 
रोग कदाचित नहीं हो । 
पुराणमथपिण्याकंपुराषंकुडुटस्यच । 
मूमपेष्रप्ररेपोऽयशोंहन्यादरुषकाम्‌ ॥ 
अर्थ-पुरानीखल, ओर खरगेकी वीठकों गोम्रत्रमँ पीखके लेप करे तो अरूुं- 
षिका मस्तकका रोग दूर हं। । 
विल्वस्थमजापि्टेनसहद्भाहयाद्वेपः । 
स्ायात्पाटठपमद्धानमरूपावानवृत्तय ॥ 
अथे-वेलागरी, ओर कनेरका दही मिलायके पीठ) फिर इसको मस्तकमें 
लगायके मस्तकखहित स्नानकर डाले तो अरूषिकारोग दूर हो । 
द्नायोऽवुदिनंमत्योमूद्धानमनुपाति । 
अरूंषिकासवथास्यनश्यत्यल्पेस्तुवासरः ॥ 
अथ-जो मनुष्य नित्यप्रत्रि मस्तकमें दहीकों लगायके स्नान करता है उसके 
अरुंषिका थोडे दिनम जाती रहे । 

. प्रियाठ्वीजमधुककुष्टमाषेःससेंधवेः है _कायौदारुणिकेमू्धि 
प्रटेपोमधुसंयुतः ॥ आ्रबानस्यचूणनयिवाचर्णसरमङृतम्‌ 
दुग्धापेष्प्रसेपनदारुणहतदारुणम्‌ ॥ रसास्तक्तपटोलस्थप- 
बाणातिद्विटेप्नात्‌ । इन्द्रलुतंशमंयातात्राभरेवादनेश्वुवम्‌ ॥ 
इन्द्रलुप्तापहालिपामधुनावृहतारसः । गुजामूलफलंवापभ- 
कछातकरसापवा ॥ इतयागचतुष्रयम्‌ ॥ 
अर्थ-चिरोजी, महुआ, कूट, उडदका चून, और सैंधानिमक इनकी पीस सहतके 

साथ दारुणिक ( इन्द्रल॒प ) रोगमे मस्तकमें लेप करे अथवा आमकी गुरी और 
आमले दोनों समान छे चूणे करे फिर द्धम पीस दारुण इन्द्रलुप्तमें लेप करे तो दूर 
हौ । अथवा कडुए परवलके पत्तोंक रसका मस्तकमें लेप करनेसें तीनदिनमें इन्द्र- 
लुप्त दूर हो । अथवा कटेलीके रसको सहतमें मिलायके लेप करे अथवा प्रंधचीका 
वा घूवचीकीं जडका लेप करे तो इन्द्र जाती रहे । ए चार योग कहे हैं। 

क्‍ हस्तिदंतमर्षपी कृत्वाछागीढुग्धंरसांजनम्‌ | 

ठोमान्यनेनजायंतिलेपात्पाणितलेष्वापि ॥ 


(२२० ) वेद्यरहस्थ । 


अथ-हाथीदांतकी जलाय उस्चकी खाकको ओर रखोतका बकरीके दूधमें पीस ` 


लेप कर तो हथेलीमेंभी बाल ऊग आवे। 
चतुःपदानांत्वग्रोमनख श्ृंगास्थिभस्मभिः । 
तैलेनसहलेपो5यरोमसंजननःपरः ॥ 

अथ-चोपाए ( मठ) बकरी, आदि ) के त्वचा, बाल, नाखून, सींग, ओर हड्डी 
की भस्मसे तेलको सिद्ध करके लेप करे तो बहुत बाल ऊगे | 

तिलतेलेनभृएगोणीखंडयत्रितमाजूफल्व्यक्तिःर » नवसा- 

दररत्त। ४ तुत्थरत्ती 8 ताम्रपत्रीरत्ती » एतच्चतुएयंलोहम- 

देकेनेवलोहपात्रेआामलकीरसंदत्वा यावन्नखकापिशताभव- 

तितावन्मदेयित्वा तेनकल्केनश्रेतान्कचानंगुलाद्धमानिनसं- 

मयलिपेत पश्चादेरंडपत्रेरावेश्यसुप्यात्‌ परातस्तेखमर्कक- 

ल्काभ्यांस्रात्वातदाभ्रमरसद शकेशाभवंति ॥ 

अथ-माजूफलको टाटके टुकडेमें रपेटके तेलमें भूने, इसप्रकार भूनामाजूफल 
8 रत्ती, नोसहर ४ रत्ती, | नील।थोथा ४२ ती, ओर ताम्रपन्नी ४8 रत्ती इनचा- 
रोका आमछेक रख डालके छोहेके पात्रमें लोहेके मूसछेस जबतक घोटेकी जब- 
येद्वारछोपर आध आध उंगल मोटा ठेपकर ओर ऊपर अंडके पत्ते बधक्षे ग- 
त्रिमें सोयजावे, प्रातःकाट उठ तेर ओर आमलेको पीक्च छगायके स्नान करे तो 
बाल भोराके समान काले होजावे । इति केंशकल्कः | 

साबुनसूखाटंक २ कावियासिदूरटंकं २ कलीचूनाटंक १ 

एतदोषघत्रयंघोषेंगुल्यायावन्नखकापिशयंभवतितावन्मदंयेत्‌ 

ततोसुक्षेषुकचेषुगाठमंगुल्याघषेणपूर्वैलिपेत्‌ घदिकार्दस्थाप- 

यित्वातेखमरकाभ्यांस्षायात्‌ । सणसदशकेशाअमरच्छवि- 

निभाभवंति ॥ 

अथ-पछाबुनसूखा < मा, काविया षिदूर < मासे) ओर कढीका चूना ४ 
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मासे, तीनोको किकी थालीमें जबतक षेटे कि जबतक नख काला न हो, फिर 
५५९ न [९ ७. (~ ०. (*९ हक ७५ (धि 
सूखेब[लॉपर खूब घिसकर लेप करे, आध घडीके बाद तेर ओर आमले पीख 
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लगाय स्नान करे तो नके समान सपेद बालभी भोराके समान काले हो । 


(वि ॐ 3 कि कि 


शिरोरोगचिकित्सा। (२२९१९) 


सुरदाशंखटंक ७ छार ( लुहारकी राख ) ठकं ४ एतद्रयं म- _ 
हिषाम्खतक्रेणानखकापिश्यखत्वेसमद्यानतररूक्नान्कचाना- 


लिप्यवातारपत्ररवश्यश्रहातद्धत्‌ ततःशुष्क रकतलामढ- 
काभ्यस्रात्वा शसकुन्दन्दुकुतलापाभन्नाननसह्शांभवात ॥ 


अथ-पमरदाशंख १ तोले, लुहारकी राख, कि जिघको छारू कहतेहें छःछः 
मासे इन दोनोंको भसकी खट्टी छाछमें तबतक घाटे किं जबतक नख काला न 
होय, फिर इसको रुखेबालॉपर लेप करे ओर अंडके पत्ते बांधके प्रहरभर ठहर 
जवि जब कल्कं सूखजावे तब तेल आमले लगाय स्नान करे तो सपेदबालभी 
काजलके समान काले हो | 

७३३२ स [ च [१ न क ४ 
माजूफठहरडआवशाखरलालाथाथादालवरानात्तररुलाहचण 
[3 ६. प्रत्ये म आओ आह ® (र 
फव्करा-जगाल-एप्रत्यकएकएकंतादादव भमद्रवप्ञयः- 


(अ (क 8 


पात्रातादनसाथतनाननरुक्षान्कशानालप्यवातारपत्रराव- 


32030. 02293. 4 


श्यसुष्यात्‌ ततशआतस्तदामलकंसालाशतकशाइसतक- 


शाभवात ॥ इतिकंडकलट्पः ॥ 
 अर्थ-मानुफर) हरड, आमरे, कत्था, लीलाथोथा, छीलवरी, नोसदर, लो- 
देका चर्ण, फिटकरी, ओर जगार, प्रत्यक एक एक तोर लेय । भांगरेके रससें 
लोहेके पामे तीन दिन घोटे, फिर इसको रुखेबालॉपर लेप कर अंडका पत्ता 
बांधके राजक सोयजावे प्रातःकाल तेछ आमले पीस छगायके स्लान करे तो 
सपेद वाल काले हो । इ।ते कल्पावाधे! | 


न 


निबतेलगपाततल गुदातरुतापवा । 


भछ्ठाततलश्षारम दालपावायाकनाशनः। 
अथ-नीमका ते; मालकांगनीका तेल, इंगुदी ( गो 
भिछाएका तेह इनमसं किसी एक तेलका अथवा खारमिली 
जुआं दूर हो । 


नागरस्यपलान्यशेद्वा्निशचगुडादपि । घृतंगुडसमंदत्वाक्षी- 
रंदत्वाचतुग्रुणम्‌ ॥ पयेन्मृद्रथिनाप्म्यग्यावत्पाकोभवेदनः 

भक्षितोनाशयत्याशुशिरःशूलंतथादितम्‌ ॥ सूयावत्तेहनुःकं पं 
मन्यास्तंभंगलग्रहान । नाञयेद्वातरोगंचकफसंसगजान्यापे ॥ 


ढठ, अथवा 


) काते 
मिट्टीका रेतो 


( २५२४२ ) वेद्यरहस्थे । 


अथे-सोंठ < टकेभर, गुड ३० टकेभर, गौका घी ३४ टकेभर, दूध १५८ 
टकेमर छे । इन खबको संदा पचि जब पाक होजावे तब इसमेंसे खाय तो 
शिरशूल, अर्दितिरोग, सयोवत्ते, हसुकंप, मन्यास्तंभ) गछग्रह, बातके, कफके, 
ओर मिलेहुए रोभोको यह शठी गक दूर कत्त है | 

लवंगमकंसंगह्ममरिचत्रितयंतथा । चणकप्रमितंहिगुसंघृष्ये- 

कत्रवारिणा ॥ एतच्छापव्यथाहन्यन्वावनातन्नाजसंशयः । 
अर्थ-लोंग १, काटी मिरच ३, ओर चनेके प्रमाण होंग, इनको जरम घिसके 
नास लेवे तो यह अवश्य मस्तकपीडाको दूर करे | 
श्रेष्टानिवपटोलमेघरजनीत्ायतिहेमामताःकाथःपड्गुणवारि- 
णाविधखतःपष्ठाशिकोहत्ययम । अशेखाक्षाशरोरुजबहुविर् 
कणास्यनासागदुनक्तांध्यातामरसकाचपटलदत्यान्यथाकेशवः ॥ 
अ्थ-जिफटा, नीमकी छाह, परोप, नागरमोथा, हलदीं, यमाण) 
चोक, ओर गिराय) इनको छःगुनेपानीय कटा करे जघ छटा भाग पानीका बा- 
की रहै तब उतार छानके षवे तो मोह) कनपटी, नेत्र, शिर, इनकी पीडा) कान) 
मुख, नाकके रोग, नक्ताध, तिमिर, काच, ओर पटलरोग, इनको यह क्राथ दूर करे। 
पथ्याक्षवात्राभ्नवानश्चानबाम्ताशुतः । कृतःक्वाथःपड गा 
ऽयसगुडःजञापदयूखतुत्‌ ॥ भञशखक्णेशुखानतथाद्वाररसा 
रुजम।मयावत्तेशंखकंचद्तपातंचतद्॒जम्‌ । नक्ताध्यपटर्लेशु- 
कंचक्षुःपीडांव्यपोहात । 

अथ-हरड, बेहेडा, अमला) चिरायता, हलदी, नीमकी छाछ, ओर गिलोय इन- 

का षडंग काटा गुड डालके पीबे तो भोह, शंख, कणशूल, इत्यादि रोगोंको दूर करे । 
इति कणरोगाचिकित्सा समाप्ता । 
अथ नेत्ररोगचिकित्सा । 
रनक 
लेंघनालिपनस्वेदशिराव्यधविरेचनेः । 
पक क 4, क | च (९.१ 
उपाचरदाभष्यद्मजनाशातनादाभः ॥ 

अथ-प्रथम आंख दूखने अवि तो लंघन, लेप, स्वेद; शिरावेध, जुद्धाब, अंजन) 

ओर आश्चोतन ( पेटी ) आदि कर्मंद्वारा यत्न करे । 


कक 


नेत्रोगचिकित्सा | ( २२३ ) 


अक्षिकुक्षिमवारोगाःप्रतिश्यायत्रणज्वराः । पंचेतेप॑चरात्रेण 
शुद्धिमायांतिलंचनात्‌ ॥ अंजनंप्रणंकराथपीतमामेनशस्यते। 
आचतुथादिनादाममभिष्यादिविलेचनम्‌ ॥ ततःसंपक्कदोष- 
स्थप्राप्तमंजनमाचरेत । 
अथ-नेत्र,कूखके रोग, सरेकमा,वण,ओर ज्वर ये पांच रोग पांच राति छंघन कर- 
ने शुद्धि होते हैं अंजन और पूरणकर्म तथा काटिका पीनाये कच्ची आंख दूखनेमें 
नहीं करना । आंख दूखनेम आम संज्ञा ( कच्चापना ) चार रात्रि रहता है फिर 
दोष पकजतते हैं तब अंजनादि लगाने चाहिय। 
हेमन्तेशिशिरिचापिमध्याहेंजनमिष्यते। पृ्वोह्नेचापराह्षेचओ- 
प्मेशरदिचेष्यते ॥ वर्षास्वनप्रेनात्युष्णेवसंतेतुसदेवहि । 
अथे-देमंत ओर शिशिरऋतुमें मध्याहके समय आंख आजे, ओर ग्रीष्मऋतु 
तथा शरदऋत इनमें कमं प्रातःकाल ओर सायंकारमें आजे) वगाऋतुमें जब बह- 
ल न दोय उस समय ओर वसंतऋतुमें सदेव लगाना चाहिये । 
अंजयित्वावाममक्षिपश्रादक्षिणमं जयेत्‌ । सेतुभिवेश्वर्डेन 
चद्धःकासीसाआप्छुतेःअश्णोराशोतनशस्तसाभिष्यन्देसुहु- 
मुंह ॥ आश्वातनसाजफलापलाओस चन्दनादारानशास्रश- 
सता । आलपनसचधवगारक॑चसताक्षेशद्राभयमंतादए मे ॥ 
अर्थ-प्रथम वामनेत्रमें अंजन लगावे, फिर दहनेमें लगावे । इनको कपंडकी 
पदसं बांध देवे यथवा अंजन लगाय कपडेकी पट्टीको कस्ीसमें मिगोयके बाध 
अभिष्यंदी नेत्रोगर्भ वारंवार आश्रोतन कर्म ( पोट्लीसे सेकना ) अच्छा है। 
तहां फला) लोध, चंदन, दारुइलदी, ओर हलदी, इनकी पोटी बनायके आ- 
श्रोतन कर्म करे। ओर लेपमें सधानिमक) गे, रसोत, फटकडी, ओर हरडको 
विके लगाना उत्तम कहर । 
अशादशाद्वादशबिदवस्तुसंठेपनाठेखनरोपणेषु । 


आश्रोतनेषुक्रमशोविषेयामात्रास्तुतिप्तोनयनामयेषु ॥ 
अथ-लेपन, छेखन, रोपणादि आश्वोतन कर्ममें आठ दश ओर बारह बूंद कम- 


कल की 


सँ डालनी चाहिये । यह तीनों प्रकारके नेत्नरोगें।में मात्रा कही हे। 
शोथंचदाहरागंचक्केदंकंड्तथारुजम्‌ । 


( २२४ ) वेद्यरहस्थे । 


अह्णोरश्प्रसेकेचक्षिप्रमाश्वोतनंहरेत्‌ ॥ 
अर्थ-सूजन, दाइ, नेत्रकी खाली, कौचड, खुजली, पीडा, ओर नेत्नोसें आंखु- 
ओंका वहना इन सबको आश्वोत्तनकर्म तत्का दूर कत्त हे । 
जात्याग्पत्रंपृ तभ एश्वक्षुष्पघुपनाहनम्‌ । 
अथवानम्बपत्नेःस्याद्पनाहांडशक्षरागाजत्‌ ॥ 
अथे-चमेलीके पत्तोको धीमें भून सुहाता खुहाता सेके तो नेरोग जाय) अथवा 
नीमके पत्तेन्को घीमें भ्रनके सेके तो नेत्ररोगोंकी जीते। 
यहीगुड्चीतिफलासदावीनिःकाथ्यतत्काथमथप्रभाते । 
निपीयनत्रेचानाषिच्यतेनसथाशक्षकाीपवेजहा तेजतुः ॥ 
अथ-पमुलहटी, गिलोय, जिफला, दारुहरुदी, इन सबका काढा कर प्रातःकाल ` 
पवि) ओर इसी काटे नको किचन करे ते नेत्रकी अत्यंत छाली तत्काल दूर हो। 
श्वेतरो्रषतेनष्रच्ाणतवश्चगारतम्‌ । | 
उष्णाबुनावशादतंसकादक्षरुजजयंत्‌ ॥ 
अथे-पठानी लोधको वीरे भून कूट पीख कपडछनकर लेवे, फिर गरम जहूमें 


> ७ => ० क > क ($ (8 


डबोय ने्रोको सेके तो नेत्रकी पीडा दूर हो । 
वासापनंनिवपटोलपत्रतिक्ताम तावत्सकचंदनंच । कलिंगदा- 
वींदहनंचशुंठीभूनिवधात्रीविजयाविभी तम्‌ ॥ यवांश्वनिःका- 
थ्यतमए्शोपंपूर्वेद्विसंस्थापितमग्रिमेह्नि । प्रातःपिबेदबुंदशुक- 
कैड्तेमियंदाहवणपिदटरोगान्‌ ॥ पीडोपनाहोपटलानिनेत्रे 
रोगानशेषानपरांश्वहन्यात्‌ । 
अथे-अड्सा, नागरमोथा) नीमकी छार, परोप) कुटकी, गिलोय, कुडाकी 
छाल, लालचंदन, इन्ट्रजी, दारुददीः चीतेकी छाल, साठ) चिरायता, आमल,भांग, 
१ 7 इनका है >> 25 कर हक 223 स कर | (५ ५ 
पाव ता के सार) नल) तः दाह, नन्नव्रण, पद्धुरग, पाड, उपः 
नाह) पटल, इत्याद न्क रोग सपूण दूर हा । 
वातारिपत्रेपुटपाचितानांद्वंदलानांवरमम्लिकायाः । संम- 
 देयेत्सिधुफटेनकास्येतेनांजनेनांनितरोचनस्य ॥ सयोऽ- 
_ क्षिनिष्यंदमकांडकंड्स्तथाधिमंथानपिहंतिसत्यम्‌ ॥ 


नेत्ररोगचिकित्सा । ( २२५ ) 


अथ-इम्लीके गीडे पत्तोंकों अंडके पत्तेमें छपेट पुटपाक कर रे फिर उनको 


सेधोनिमकके मूसलेखें कांसेकी थालीमें घोटे इसको नेत्नोंमें अंजन करे तो नेत्रो 


दये 


वठक्षीरेणसंयुक्त क्षक्ष्णंकपूरजंरजः । 
क्षप्रमजनतादह्यतन्युक्रचापधनत्रतम्‌ ॥ 
अथे-कपूरके चृणंको बडके दूधम धिश्च अंजन करे तो नेमे घोर छरभी पडीहे 
उसको तत्काल दूर करे । 
किञ्चुकस्वरसभावतमुहुनक्तपारतरूबाजिजरनः। 
वात्तयांगावापनावनाशयत्याशुनत्रगतपांडुतापराम ॥ 
अथं-कंजकि बीजके चणमें टाकके रखकी वारेवार भावना देके बारीक पीस बत्ती . 


जि को 


बनावे) इसबत्तीको न्मे फेरा करे तो नेत्रोंकी पिलाई दूर हो । 
यरलचफटचूणमपय्यवज।सायसमन्नातस्षमान्षकान्यम्‌ । 
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समुच्यतनत्रभवावकारभत्यय॑थाक्षाणपनामनुष्यः ॥ 
अथ-अपथ्यको त्यागके जो मनुष्य सायंकारुको घृत सहतम जिफलाके चुणको 
मिलायके खाबे तो ने्रीग दूर हो। 
चंद्रोदयावत्ती । ४ ५५ 
शिवोषणकणावचामयशिला5क्षमजांबुजेरजास्तनजमदितिभ- 


¢ 


वातनापचद्रादया । इयहरातवातकांतामरकाचकइबुदाध॑- 
मांसकुसुमादकानापगदाश्जलनाजनात्‌ ॥ 
अ्थै-हरड, काली मिरच, वचः कूट, मनसिल, बेहेडकी निमी, ओर शंखकी ना- 
भि) इनको बकरीके दूधमें घोटके बत्ती बनावे, इसे चंद्रोदयवर्ती कहते हैं यह तिमिर 
कांच, खुजली, अवेद्‌, अधिमांस ओर फूलाआदि नेत्रके सब विकारोको दूर करे इसे 
कालतरुफलमजासम्पपहलापरहरातनयनउ सस्तन्‍्ययागाः 
जनेन। श्रवणमल्समेतंमारिचंपंकम्ष्णोक्षपयतिकिलने शी में - 
घतात्रीपयोीक्तम्‌ ॥ 
अथ-बेहडेके मिगीको चिकने पत्थरपर ख्रीके दूधस पीके रुगवे तो नेत्रका फूल 
दूर हो अथवा कानका मेर और काटी मिरचको ख्त्रीके दूधमें पीसके रूगावे तो र- 
तोंध दूर हो । 
१५ 


( २२६ ) वैद्यरहस्थे । 
हिंगुनादोणपुष्पीवारसेनांजितलोचनम्‌ । 
अचिरात्कामलोत्पन्नांपीततांहंतिनेत्रयोः ॥ 


53 एक, 


थु-गांम्ताक रसम हागका पष्क आज ता थाडहा कटम्‌ कामरलारागपस प्रगट 
नेत्रोंकी पिलाइको दूर करे । 
गाटकाजनम्‌ । 
पिप्पलीजिफलालाक्षालोश्रसेन्धवृस्यु तम्‌ । भृगराजरसेधृषरु- 
टिकांजनमिष्यते ॥ अमंसतिमिरंकाचंकंड्शुक्रेतथाजुनम्‌ । 
अंजननेत्रजान्रोगात्रिहंत्येतन्नसंशयः ॥ 
अथ-पीपल, त्रिफठा, छाख, रोध; और सेंधानिमक, इनको भांगरेके रसमें 
वाटक गडा दनव; इसका! जलम पघहक लगाव ता अग्रम, ततामर, काच) 
खजल।, शुक्र आर अर्जुन; इत्याद सवे नत्नक रांग दूर हां । 
नक्ताधकेतुवर्त्ती । 


हरेणुकासेंधवसंप्रयुक्तांश्रोतोजयुक्तामु पकुल्ययाच । 


पिट्ठाजमजेणकृताचव तिन्ेक्तांध्यविश्लंसक री न राणाम्‌ ॥ 
अयथे-मटर, सेंधानिमक, सुरमा, और पीपछ इनको बकरीके म्त्ममें पीसके बत्ती 


= ७ ७ 


नागाजुना शलाका | 
निवापयेत्रेफलकेकषायेनागंविधिज्ष 'शतधाहुताशी। संताप्य- 
तस्तत्रततःशलाकांकृ त्वासस्यशुद्धेनरसेनलिपेत्‌ ॥ तयांजि- 
ताक्ष्णोमनुगःक्रमेणसुपणचक्षुभेवतिप्रसह्य । जयेदभिष्यंद- 
मसथाविमंथममोजुनेवितिमिराणिपिछान ॥ क्‍ 
थ-शुद्ध शाशक। १०० वार गायक त्रफलाक कटम्‌ बज्ााव, फिर इसका 
खुलाई बनवाय लव, इसका नजत्ञाम फरनस नज्नाका दृष्टा गांधके समान ह» तथा 
आषशष्यद, आधमथ, अमराग, अजुन, तामर, पट्टराग य दूर हा | 
त्रिफलाकाथकटकाभ्यांसपयस्कंघृतंच्ुतम्‌ । 


ताबराण्याचराद-न्यात्पतमंवनसशयः ॥ 
अथ-जिफलाका काटा ओर कल्क तथा दूध मिलायके घृत सिद्ध करे, इसके 
ही कालमें तिमिररोग निश्चय दूर हो | 


नेत्ररोगचिकित्सा । ( २२७ ) 


ले घृतम्‌ । 
विफलाब्यूपणंद्राक्षाम धुकंकट्रोहिणी । प्रपोंडरीकंसूक्ष्मेलाविडं- 
गेनागकैसरम्‌ ॥ नीलोत्पलंसारिवेद्रेचंदर्नरजनीद्रयम । कार्षिके 
पयसातुल्यंद्रिगुणंत्रिफतारसम्‌ ॥ घ्रतप्रस्थ॑पर्चेदेतत्सवैनेत्ररुजा- 
पहम्‌। तिमिरंचजलस्रावंकामठाकाचपबुदम॥विसपंपटरलंकंइंतो- 
दंचश्यधुंप्रथुम।अन्यानपिबहन्रोगान्नेत्रजान्ममेजानपि ॥ निहति 
सपिरेतत्तभास्करस्तिपिरंयथा ।नवेवास्मात्परंकिंचिद्रेपजं काइय 
पादिभिः ॥ दृश्टिप्रसादनंदृष्ट तदेतत्रेफलंघृतम ॥ 
अथ-न्नफला, जिकुदा, दाख, महुआ, कुदकः; कमलगद्टा, छाटा इलायचा 
वायविडग, नागर्कशर, नकम) सारवन, दाना चदन; हलदा अर दारुहलदा 
प्रत्येक तोले २ लेवे ओर इनकी बराबर दूध लेवे, ओर दूना जिफलाका रस 


डाले, इसमें सरभर घतकी पक करें, यह धत खब नेत्नरोगको तिमेर, नेत्रोंसें 
जका गिरना, कामला, अवद; विसप, पटल, खजरी) पीडा; सूजन, मोटापन 


0 


ओर नेजज संधिज इत्यादि नेत्ररोगोंकों दूर करे । इससे परे दूसरी उत्तम ओषध 
नहीं दे दष्टिको बटानेवाछा यह फट घृत है। 


प्रत्येकेजिफला5प्ृदावृषवरीभृंगाम लक्यंबुनातुल्येनाजपयःसमंच 

हविष/पात्ेपचेत्काल्कितेः । श्ुद्राक्षीरधरावरोत्पलकणाय्टीमपूके: 

सिताद्ाक्षाम्यां चसमस्तनेत्रगदनित्सरपिमेहाजिफलम्‌ ॥ 

अर्थ-त्रिफडा, गिलोय, अडूसा, सतावर, भांगरा, इनको आमलेके जहमें 
प्िगोकर रस ले, आमलेके रसकी बरावर दूध डाले, ओर इतनाही छत मिला- 
यके पचावे, फिर इसमें कटेरी, क्षीरकाकोटी) त्रिफला, कमलगद्ढा, पीपल, सल- 
ही, महुआ मिश्री, ओषध, दाख ये ओर भिखायके घ्रतसिद्ध करे, यह महात्रे- 
फट घत समस्त नेत्ररोगोंकों दूर करे। | 

सवेज्ञाकमचक्षुष्येचक्षुष्येशाकपंचकम्‌ । 


जावताबास्तुमत्स्याक्षामवनाद्पुननवा॥ 
-षवक्षाग नेत्ररोगीको आहित है, परंतु पांचसाग हित है जेते डोडीका 
वश्ुएका, मछेलीका, चोलाईका, आर सांठका | 


मापारनाठकटुतैलठजलावगाहश्षुद्राश्ुरेश्रसु रतेनिशिजागरेश्व । 


(२२८ ) वेद्यरहस्थे । 


शाकाम्लमत्स्यद्घिफाणितवेसवा रेश्वश्षु क्षय॑त्रनतिसू येविलो- 

कनाच्च ॥ 

अथे-डडद, काजी, कड़॒आ तेल, जलमें तेरना, उलठे उस्तरसं मडन करना, 
स्रीखंग, रातमे जगना, शाक, खटाई, मछली, दही, राव; मसाला) इनके सेवन 
ओर सूयके सन्मुख देखनेस नेत्र नष्ट होते हैं । | 


शाकितंदट्गोधूमसुद्रसेधवगेोषृतम्‌ ।गोपयश्चसितक्षोद्ेपथ्यं 
नेत्रगंदेस्वृतम॥ नेत्रेत्वभिहितेकुयोच्छीतलभेषजंहितम। पु- 
ननेवामूठकल्कपिडीलेपेकुचन्दनम्‌ ॥ अतःसछीस्तन्यसेकञ्च्‌ 
रक्तमोक्षशश्चस्यते ॥ 

यथय-शादा चवर) गहू) अग) सधानसक, गाका था, गाका दूध, मजल्र 


सहत; ये सव वस्तु नेत्र रोगीको पथ्य हं | नेच दूखनेम शी तर ओषध करे, ओर 


खाठका जडका कटकं आर पडि इक करना, दथा नक्राक छप्पष पतन लगा 

चार्य । साक दूषका तरडा देना आर मस्तकका फरत खालना हत है । 
शिलायारसकंपिध्ठासम्यगाप्लाव्यवारिणा | गह्ीयात्तजर 
सर्वेतचरणतदधोगतम्‌ ॥शुष्कंचतजलंसवैपपेटीसत्रिभंभवेत्‌ । 
विच्ृण्येभावयेत्सम्यक्तिवेलेजिफलारसे ॥ क्पूरस्यरजस्त- 
तदशमांशंविनिशक्षिपेत्‌ । अंजयेन्नयनंतेननेत्नाखिलगद्च्छिदे ॥ 


अर्थ-मनाघ्रिठके साथ खपरियाकों पीख जलमें घोट देवे फिर उसम्ेंसें नितरा- 
हुआ जल निकाल सुखायदे तो उस जछकी पपडीसी जमजावेगी, इस पपडीको 
खरलमें डाल तीन भावना जिफलाके रसकी देवे ओर इसका दशमा भाग कपूर 
मिलावे फिर घोटके अंजन करे तो खब नेत्रके विकार दूर हो । 
सवव सथ्वादारान्शाह्वारता जनर त । 
कृरकाकुतावडालांदततानत्रामयहींत ॥ 
अथ-हेंधानिमक, गरू, हरडकी छाल; दारुहरूुदी, हलदी, ओर रसोत इनका 
कल्क करके लेप करे तो नेत्नरोग दूर हो । 
त्रिफलाजीरसोराश्किदोषारुणचन्द्नम्‌ । चिंचिनीफलतो- 
यनापेष्ठा्मदाष्णमंवच ॥ सरसंबाहराठ्पन॑नवाक्षिरुतह रत ॥ 
अथे-जिफला, जीरा, फिटकरी, हलदी, ओर छालचंदन, इनको इमलीफलके 


नेत्ररोगचिकित्सा । ( २२९ ) 


के... कक कर वि क 


रसम पीठ कुछ गरम कर सुहाता सुहाता नेत्रोंके ऊपर लेप करे तो नवीन 
नेत्रपीडा दूर हो । 


ससंधवसावरमाज्यभरंसुकाजकापश्मथांशुकाशत । 


पदतदाश्वातनमस्यकुयाहाहातकट्राचरणहन्यात्‌ ॥ 

अथ-सेंधानिमकः छोध, इनको घीमें भून कांजीमें पीस लेवे फिर इसको सपद 
बारीक कपडेकी पोटलीमें बांधके नेत्रोंपर फेरे तो दाह, पीडा) ओर खुजली 
ये तत्काल दूर हो | 


विल्वपञ्ररस“पएतःसन्यःसखख्वणान्वतः । शुलर्बवराटकाध- 
द्ावापतागामयाग्रेना ॥ पयसाशाडतश्ाह्णांःप्रणाच्छो- 


थशूलनुत्‌ । आभष्यन्दंडपर्मथचरक्तस्रावेच शस्यतं-॥ 

अथे-बलपत्रका रस छनाहुआ उक्तम घी ओर सेंधानिमक मिलावे ओर तामेके 
पासं कोडीको धे र्वे ओर आरने कंडोके धृएमें रखदेवे थोडी देरके बाद 
उसमें दूध मिलाय नेत्रोंमें तपण करे तो नेत्रकी सूजन, शरु, आभिष्यंद, अधिमंथ, 
ओर रक्तस्नाव ये दूर हो | 

कोसुमिकावर्त्ती । 
अशीतितिलपुष्पाणिषष्टिःपिप्पलितंदुलाः । जात्याःपुष्पा- 
णपचाश्चस्सरचानचपषाडश्च ॥ एपॉकासामकावत्तागदचक्षु- 


नवत्तयत्‌ । 
अथ-तिलके फूल < °, पीपरूके दाने ६०, चमेलीके फूल ५०, ओर कालीमिरच 
१६, सबकी एकतर पीस बत्ती बनावे यह कांछुकावत्ती सवनंत्रके रोगोंकों दूर करे | 


त्रिफलाय[ःकषायेणप्रातर&णो सुधावनात्‌ । 
जातरोगाविनर्यंतिनचोत्पन्नाभवंतिच ॥ 


अथ-चब्रिफलाके काटेषं प्रातःकार नंत्रोंकोी धोवे तो उठेहुए नेन्नके रोग दूर हो 
ओर फिर नवीनरोग कदाचित्‌ न हो । 

[आकर 4.५ + (७0 व ८ १ 

तिक्तस्यप्ताषमपानवहुशश्चवरचनम्‌। अर्गारापमताइप- 


तनवाजलाकसाम॥पेत्ताभष्यद्शमनावाधश्ायानदाशत॥। 


च्रे, ९0 


१ सुष््मापष्ाजटलवातःकृतङ्कसुमकाभवा । तिमेराजुनशुक्राणानाशिनी माँ सवृद्धिनुत्‌ ॥ 
एतस्याश्वाजनमात्राप्राक्तासाद्वहरणुका-शत कास्माश्वत्पुस्तकेआधंकपाठ: । 


( २३० ) वद्यरहस्थे । 


७३ ७. =$ ^ 


अर्थ-तिक्तादि घृतका पीना, ओर विरेचन लेना, तथा नेत्रोंके चारोंतर्फ 
जोखोंका लगाना, ए पित्ताभिष्यंद्रोग दूरकरनेका उपाय कहा है । 
कटु्तेलंसट्वर्णकांस्यपात्रेसकाजिकम्‌ । अवघ्रष्यकपदनधू 
पितंगामयाग्रनगा ॥ अजादुग्धावासकतद्रातदष्मात्थता 
रुजम्‌ । नत्रयाख्रावशाथोंचरक्तत्वहत्यसशयः ॥ 
अर्थ-कड़आते और सेधानिमक इनको कांसखीके पानत्रमें कांजी मिलायके को- 
से षिसे ओर आरनेउपलेकी धूनी दे फिर बकरीके दूधमें मिल्ायके तपण करे 
 ने्रोमें वातकफकी पीडा पानीका बहना) सूजन ओर नेत्रोंकी छाढी दूर हों। 
| नयनाभृतांजन । 


0 0 १ किले, 


शुदनागशेद्रतश्चुटसततुल्यविनेक्षिपेत्‌।कृष्णाजनंतयीस्तुल्य 
सर्वेमेकत्रका रयंत्‌ ॥ दशमपापककपृर्तार्मश्वणप्रदापयत्‌ । 
एतलपत्यजनननगदाजन्नयनामतम्‌ ॥ 
अथ-शुद्धशिप्रेकी गलायके उषम बराबरका शुद्धपारा मिलायदवे, ओर दोना- 
की बराबर कालासुरमा तथा दशमासे भीमसेनीकपूर मिछावे, सबकी पीसके धर- 
रकस यह अजन नेतन्रके सकलरोगोको दूर करे, इसे नयनामृतांजन कहते ₹ । 
सापपुराणमाहन्यात्सवनंत्रामयनृणाम । 
वृक्षाम्खवल्वामरखुकरसाःसवा्षिरूग्हराः ॥ 
अथ-पुरानेघीको नेन्नोंमें आंजे तो नेनत्रके सवेविकार जाय, अथवा तंतडीक, 
वेलगिरी, ओर आमछ इनका रस नेमे आजे तो सवरोग दूर हो । 


विरभीतकारइपदाडवातजरवासाशवाभसख तमंबुपथम्‌ । 
गुगुलुल्लावरुगाठ्यशाथपाकाक्षशुकत्रण रागनस्यथात ॥ 


अथ-बहंडा, नामका छाठ, पटाद पन्न) अमरु) अड्सा, आर हरडका छाल, 
इनके काठम गूगठ डालक पवि ता नेचि पानाका गिरना, सूजन, नंत्रपाक, शुक्र: 
व्रण; आर नत्राका खडा दूर हो । 
नारायणाजन । 


तुलस्याबिल्वपत्रस्यरसोग्राह्मःसमांशकः । ताभ्यांतुल्यंपयो- 
नायाश्नितयंकांस्यभाजने ॥ गजवेल्याहढंमर्थताम्रेणप्रहरं 
पुनः । कजलछल्व॑सम॒त्पाद्यतेनांजितविलोचनः ॥ सोने 
रुजंईतिसशूलांपाकजामपि ॥ 


नेत्ररोगचिकित्सा । ( २३९ ) 


अथे-तु छसी ओर बेर पत्नका रख बराबर लेय, दोनोकि बराबर चीका दूधले- 
वे, तीनोंको कांसीके पात्रमें गजवेलछोहसे खूब रगड और फिर तामेंके घोटने- 
जें प्रहरभर घोटे जब काजलके समान होजावे तब अंजनकरे तो तत्काल नेत्ररोग 
दुक ओर पाकऊो दूर करे । 
नयनाम्रतवदी । 
श दीहरीतकीवन्यकुरुत्थखपेरंतथा । स्फटिकेश्वेतखदिरिपृ थ- 


ङ्माजूफरुसमम्‌।कपूरस्रगनाभश्ामाककचतददकम्‌ । प्र- 

त्येकेनिवुकद्रावेःखल्वेमर्यदिनत्रयम्‌ । पश्चात्तुवटिकांकुयो ज- 

लनातामरहरंत । स्तन्यनउप्पपटलमबुनाकाजकान्मलगम्त ॥ 

नतरसविरसानननक्ताष्यभगयागतः ॥ गासूताञ्चपटमाप्ष 

बुद्धरभाजटर्नत्‌ ॥ 

अथ-छोंठ, हरडली छार) वनकी कुलथी, खपरिया, स्फटिकमणि; सपेद 
त्था, ओर भाजूफल प्रत्येक समान ङेय । ओर कपूर, कस्तूरी, अनविधमीती, ये 
` उक्तओषधासे आधे आधे लेवे, सबको नींबके रसं तीन दिन घोटे फिर गोली 
बनाय लेवे, इसगोलीको जलम विष्के लगावे तो तिमिररोग, खत्रीके दधसे फूल 
ओर मोतियाविद, सहतसे नेत्रका मल, लहसनके रस्ते नेन्नोंसें पानीगिरनेकों, 
भांगरेंक रस्से रतोध, गोमृजत्रसें नेत्रोका चिपटना, ओर केलाके जलपें विसके 
लगावै की मांखवृद्धि दूर होय । 


हारंद्रांदवटा । 
हरिद्रानिवपत्राणिपिप्पठीमारियानिच । भद्रयुस्तषिडगंचस- 
तमंविश्वभेषजम्‌ ॥ गोसजेशाटिकाकायोछागसूजेणचांजनम्‌ । 
ज्व्रांश्वनिखिलान्हन्याड्रतावेशंतथेवच ॥ वारिणातिमिरं 
दूतिमधुनापटख्नयेत्‌ ।नक्तांध्यंभृंगराजेननारीक्षीरेणपुष्पकम॥ 
अथ-हहूदा, नमक पत्त; पपर) काला मरच, नागरमाथा, वायावडग, आर 
सातवीं सोठ; इनको गांप्तन्र्म बारीक पीस गोटी बनावे) इस गोलीको बकरीके 
मत्रम घिसके लगावे तो खपूण ज्वर, भूतावेश, इनको दूर करे । जलख तिमर, सह- 
तसें पटल, भांगरेके रससें रतोंध, ओर स््रीके दूधमें घिसके लगावे तो एला दूर हो । 
अपामागेस्यपतराणिसूपायाप्क्षिपेडध : । सूक्ष्माण्यसद्पत्रा- 
णिधारयेच्वांतरांतर ॥ मुद्रांकृत्वाततोर्धीमास्छोषयेदातपे 


( २३२. ) वेद्यरहस्ये । 


च न । स्वच्छाड्र्ततःक्षिप्वाध्मापयेन्रप्रयत्नतः ॥ अग्निव- 

णानभज्ञात्ाततस्तस्पात्तसुद्र्त्‌ | मृतपत्राणानष्कास्यस्‌ 

क्ष्ममंजनमाचरत्‌ ॥ 

अथे-ओंगा ( चिरचिटा ) के पर्तोको मषामेे डालके ऊपर जस्तके पत्ते धरे 
फिर ओंगकि पत्ते धरे, इस प्रकार बराबर ऊपर नीचे आंगाके पत्ते धरके उनके 
ऊपर मुद्रा कर धूपमें सुखाय छे, फिर उनको निधूम अंगारोंपर धरके यत्रपूर्वक 
धमावे जब अग्निमें समान वर्ण होजावे तब उनको निकाल बारीक पीस डाले, इसके 
लगानेसें नेक सवं विकार दूर हो । 


जे ७. ॐ 


गरककास्यदडनकास्यपातचराववषयत्‌ । जलनकलजलाभत- 
ज्ञात्वावजनमाचरत्‌ ॥ नचक्चावचरागचपाडजयातदुस्तरम्‌ ॥ 


५५/@> = (ष 


अथ-गरूका कासका थाटखम कासक मसलस बाट, जब कजल्जलक समान हाजाव 
तब नकारक अजन कर ता नत्राका ढलका नरक लाला और पांडा ये दूर हा | 


क 6 


बब्बूलदलजकाथंषोड शांशावशेषितम ।वद्चपृतंपुनःपक्त्वागु- 
टिकाससंप्रकल्पयेत्‌ ॥तिमेरंपटलंकाचंकंडंजयतिचांजनात्‌ ॥ 
अथ-बब लक पसाका षाडशाशावशाूष काटा कर कपडस छानक {एर्‌ पकाव; 
जब गादा हांजाव तब गाड बाध ख्य यह गड जडम घत्रक ठगाव तातताप्रर 
पटल, ( मोतियाविद ) कांच, ओर खुजटीको दूर करे । 
रासभीदिश्याग्राह्मातयाह्मेजनमाचरेत । 
शीतलाजानेत॑पुष्पंनागयेन्नाव्रसंगयः ॥ 
अथ-गधचा।का डादका जलम घसक नत्र[म ढगाव ता शातलाका इछा दूर हा 
इस्रस सदह नहा है । न? 
वासाविशवामृतादृरवीरक्तचदनचितरकैः । भूनिबनिवकट्का- 
पटोलब्रिफटांबुदे! ॥ निश्ञाकालिगकुटजेःक्ाथःसवोक्षिरोग- 


चत्‌ । वेस्वयपानसःधाससकासनाशयद्धुवम्‌ ॥ 

अर्थ-अड़सा, सोर, गिलोय, दारुहलूदी, हालचंदन, चीतेकी छार, चिरा. 
यंता, नीमकी छाछ, कुटकी, पटोलपत्र, जिफला, नागरमोथा) हलदी, इन्द्रजों, 
ओर कूडेकी छाल, इनका काठा सवं नेत्रके रोगोंको, स्वस्भंग, पीनस, धास, ओर 
खासी, इनको दूर करे । 


(र 


इति नेत्ररेगचिकित्सा समाप्ता । 


कणेरोगाचिकैत्सा । ( २३३ ) 
अथ कणरोगचिकित्सा । 
~> 
न । चतुष्वोपिचरोगेषुसामा- 
न्यभेषजंस्मृतम्‌ ॥ श्ृंगवेरंचमधुचरसेंधव॑चकटुजिकम। कदुष्णं 
कणयोद्धायमेतत्स्याद्रेदनापहम्‌ ॥ 
अथं-कणेशर, कणनाद, बेदरापना, ओर कानका बहना, इन चारों रोगोमें 
सामान्य ओषध कहते हैं कि अदरकका रस, सहत, सेंधानिमक, ओर त्रिकुटा 
इनको पीस कछ गरम कर कानोमें डाले तो कानकी पीडा दूर हो। 
अकाकुरानम्लपिशन्सतैलछवणान्वितान्‌ । संनिदध्यात्ु- 
पाकाडकारतमृ त्तयाचत । | उठपाकक्रमारवन्नाइवदार- 
सागमात्‌ । सुखोष्णंतद्रसंकणप्राक्षेपिच्छू लशांतये ॥ 
अथ-आकके अंकुरोंको नींबके रसम तेर ओर निमक डार्क पीसे, फिर 
इसको थूहदरकी लकडीमें भर कपडमिद्दी कर पुटपाककी विधिसें पक्षाय के फिर इस- 
का रस निचोड कुछ गरम कर कानमे डाले तो कानका ददं दूर हो । 
अकेस्यपरत्नपरिणामपीतमाज्येनलिप्तशिखियोगतप्तम्‌ । 
आपीडचतस्यांबुसुखीष्णमेवकणानेषिक्तेहरतेतिशूलम्‌ ॥ 
अथे-आकके पीले पत्तोंको घीसे चुपड आंचमें भूनलेवे फिर इनका रस निकार 
कुछ गरम गरम कानमें डाले तो कानका शूल दूर हो । 
तीव्र्नूलातुरेकर्णेंसशब्देक्केदवाहिनि । 
; छागमृत्रप्रशसातकांष्णसथवसयुतम ॥ 
अथ-जिसके कानमें तीव्र शूर होता हो तथा बहता हो उसमें बकरेंके मृत्रमें सें- 
धानिमक मिलाय कुछ गरम करके उदि । ` 
शिखरिक्षारजलेतत्कृतकल्केनापिसापितंतेलम्‌ । 
अपहरतिकणनार्दबाधर्यचापिपूरणतः ॥ 
अथे-ओंगाके खारके जछसें तेल सिद्ध कर कानमे डाले तो कर्णनाद, ओर बे- 
हरापना, दूर हो । 
गवांमूत्रेणबिल्वानिपिद्ठातेलंविपाचयेत्‌ । 
सजलचसदुग्पचतद्वाधयहरंपरम्‌ ॥ 


( २३४ ) वेद्यरहस्ये । 
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अथ-गोके मृत्रम वेछगिरीको पीस उसमें जल ओर बकरीका दूध मिलाय तेल 
सिद्ध करे, कानमे डाले तो बहरापना दूर हो | 
कुष्ठादितेल । 
कु्दिुवचादारुरताहाविश्वसधवैः । 
परतकणापहतंख्वस्तमूचणप्ताधतम्‌ ॥ 
अर्थ-कूठ, हींग, बच, देवदार शतावर,स्रोंठ,ओर सेंधानिमक इनको बकरीके मूत्र- 
सहित तेलमें डालके पकावे इस तेलको कानमें डाले तो कानकी दुर्मध आना दर हो। 
मृठकस्यरससर्तंडक दुक्षोद्रवर्समम । 
कणानाक्षप्यमासल्वावयपरमापधम ॥ 
अथ-मूर्टीका रस, कडुआ तेल, ओर सहत बराबर लेके कानमे डाले तो बहरा- 
पना दूर हो । 
सितेखाचूणेमप्येवंकणवाधियेनाश्चनम्‌ । 
अर्थ-छोटी इलायर्चाके चूणेकी कानमें डाले तो बेहरापना दूर हो | 
नागरमागधर्सपवकुष्ठ हिंगुवचालशुनंतिलतेलम्‌ 
अरकंसुपकसुपत्ररसेन कणेरुजेशतथाबविनेहांत ॥ 
अर्थ-सोंठ, पीपर; सेंधानिमक, कूठ, हींग, वच, लहसन, और तिलोंका तेल इ~ 
समें पके आकके पत्तोका रस मिलाय तेल सिद्ध करे कानमें डालनेसें कानकी पीडा 
दूर हो । 
ससेंधवंकटुतैलमकेपज्ेसलिप्यतप्तेलोहशलाकया 
रवध्यतलपातयत्तत्तडअक्षपणकणरुइनश्थात ॥ 
अथे-पसेंधानिमक और कडुए तेलको आकके पत्तोंपर लेप कर छोहेकी सलाईपर 
रखके नीचे आंच रपि तो आकके पत्तोंसें तेल गिरे उसकी किसी पामे इष 
तेलको कानमे डाले तो कणेकी पीडा दूर दो । 


रँबूकस्यतुमांषेनकटतेरुविपाचयेत्‌ । 
तस्यपूरणमाप्रेणकणनाडीप्रणरयति ॥ 
(अथे -रघोचा ( छोटा शंख ) के मांससें कडुए तेहकों पचायके कानमें डाले तो 
कणनाडीरोग दूर हो । 
शंबूकमांसंपद्माक्षहिंगुतुंबुरुसेंधवम्‌ । सकुष्ठेचेवकर्षाशंकल्का- 


कणरोगचिकित्सा । ( २३० ) 
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यपषयहूषः ॥ पलानसतकेकुयात्कटूतटययत्ञतः । सूया- 
वृत्तस्यचरसेःपचेत्तेरसमेबुधः ॥ कणव्र्णकणनादकणाभ्यं- 
तरजंचयत्‌ । पातगंधंतथापाकहन्याच्छात्रनसंशयः । 
अर्थ-घोधेका मांस, कमलगढ्ठा, दिग तवर) सेधानिमक, ओर कूठ; प्रत्येक 
तोले तोले लेकर पीस डाले फिर जल डालके कल्क कर छे पश्चात्‌ ७ टकेभर कडा 
तेल छे उषम उक्त कल्कको भिखाय हुलहुलका » टकेभर रस डाल तेलकी पचावे यह 
तेल कणनाद, कणंका घाव, कानकी दुर्गेधी, कर्णपाक, इनको शीर दूर करे | 
चूर्णनगंधकशिलारजनीप्रर्वेनमुएयंशकेनकटुतेठपठाए कं च । 
पत्त्रपत्ररसतुल्यामेदावपक्कनाडीजयोबचरभवामापेकणजाताम॥ 
अथ-गंधक, मनति, ओर हलदी, इनके चूणकों पल पल लेय, ओर क- 
डुआ तेल < पर लेय, धत्त्रेके पत्ताका रस < पल, इन सबको मिलायके पक्र 
करे जब तेल मात्र आयरहे तब उतार ले इसको कानमें डाले तो कानकी नाडी 
अथात्‌ घावको दूर करे । 
| स्वजिकायतिलम । 


त 


स्वजिकामूलकंशुष्कहिंगुकृष्ण|।महोष धम्‌। शतपुष्पाचतस्ते- 

लपकशुक्तेचतुगुणम।व्रणादशू लवावयस्रावाश्वाशुव्यपाहात ॥ 

अथ-सज्जी, सूखीमूछी, दीग, पीपर, घोट) ओर सफ इनके काठेसें तेल सिद्ध 
करे परंतु तेलसें सिरका चोगुना मिलाय लेवे तब पकावे, तो यह तेल कानके 
घावको, शूलको, बहरेपनेकी, ओर कामके बहनेको तत्काल दूर करे । 

प्रत्येकेपठमितेसूयभक्ताशेफाडी रसोनस्वरसेःकरषमितेशवश - 

तउष्पावचाकुछवच्यापद्वंगकरकभ्चंतु्पट्ननछागाक्षारणचतु*- 

पलमृद्वाग्रेपकंकटुतेलंबाधियकणनादधंभवाते ॥ 

अथ-हुर हुर, सम्हालू, ओर लहसन गत्येकका रस टके टकेभर ले; वच कूटः 
सफ) त्रिकुटा, सग) इनका कल्क तोले तोले भर ले; बकरीका दूध ४ टके भर, 
ओर कडुआ ते ४ टके भरे, सथको एकत्र कर पचावे। जब तेलमात्र आय 
रहे तब उतार ले इसको डालनेसें ब॒हिरापना, कणनाद ये दूर हो । 


५ 


हुतभ्ुजिपरितप्तात्किचिदान्येनलिप्तात्करतलूपरिपिश् द्वद् 


( २३६ ) वेद्यरहस्थे । 


सेहुंडपत्रात्‌8 गलितममलमंभःश्रोत्रयोन्यस्तमस्तंगमयति 
पृथुपीडांशूलमप्यंजसेव ॥ 

अथ-थूहरके पत्तेपर घी चुपडके अग्निमें भून ले, फिर हाथ मीडकर उसका रस 
निकाल ले, इस रखको कुछ गरम कर कानमे डाले तो कानकी घोर पीडाकों 
शमन करे । ध ५ 

समुद्रफेन इर्ण्यतुन्यस्तश्रवाससद्रव | 
प्यम्रावत्रणसान्द्रहतध्वातामवाशुमान्‌ । 

अर्थ-सयद्रफेनके चणेको कानमे डाले तो कानका बहना; राधका निकलना, 
कानका घाव, ये दूर हो । 

सूयोवत्तेकस्व॒रसंस्वरसंसिदुवारजम्‌ । ठांगलीमूलतीय॑वात्यू- 

पणवापचाजतम ॥ एतयागाश्वचत्वारःप्रणात्का मकणकाः । 

ऊमातन्नमूलयत्याशुशतपथत्रपादकान ॥ 

अथ-हुलहुलका रस, अथवा सम्हाल़का रस, अथवा कालियारीका रस अथवा 
ब्रिकुटाका चरणे, थे चार योग हैं इनमेंसें किसी एकको कानमे डाले तो कानमें 
कानखजूरा, कानसलाईं, आदि कीडोंका नाश करे | 

हलिरविभक्तेएकीकृत्यबुधोगाल्येह ठंक्षुणणे । वसनेनतद्रसेन 

अवणोषरिपरयेड्शैयुत्तया ॥ कणजलीकापतनंकृमिकीट- 

पिपीठिकास्तथान्येऽपि । निपतंतिनिरवशेषाःकारंडाश्वापि 

मुडस्थाः ॥ प्रकुदवामास्तठनगूथजद्याच्छटकाकया । 

अथ-कलयारी, ओर हुलहुल दोनोंको कूरंके कपडेमें डाल रस निचोड लेवे, 
इस रछको कानमे युक्तिपूवेक डाले तो कानकी जोक, कीडा, चेटी) तथा ओर 
प्रकारके जो जीव कानमे हो वो निकल पठे, ओर मंडके ज़॒आदि जीव दूर हो। 
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यदि कानगीला रहता होय तो तेल डाले, ओर कानके मेलको सलूाईसें निकाले । 
शतावरीवाजिगंधापयस्थेरंडर्बाजकेः ॥ तेलंविपक्कसक्षीरंपा- 
लीनांपुषिकृत्परम्‌। धूपेनकणदोगध्येगुगुलुःश्रेष्ठउच्यते ॥ चि- 
कित्सांकणरुक्छो्थकर्णाशेश्रोपशाम्पति । कणाबुदानांकुवी- 
तशोथाशाबुदवाद्वेषक्‌ ॥ 


नासारोगचिकित्सा । ( २३७ ) 


अथ-सतावर, अप्तगंध, क्षीरकांकोी, अंडीके बीज, ओर दूध इनसे तेलको 
पचायके कानोंकी पालियोंमें छगवे तो पुष्ट हो । यादि कानमे दुगंध आती होय तो 
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गूगलकी धूनी देवे । | कणोश अथ।त्‌ कानकी ववासीरमें कणपीडा ओर कणशो- 
थके समान चिकित्सा करे । ओर कणांबुदका यत्न शोथाश ओर अवुंदरोगके 
समान करना चाहिये । 


[ क आर [0 


इति कणेरोगचिकित्सा समाप्ता । 


अथ नाप्षारोगचिकित्सा । 
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गुडमारचावामश्पाततमाशुवकामहरातदापघनराणापनसदानवा- 
रम्‌ । अशंगदाहकाश्वणक्राथवाह्कजरसः ॥ पनक्षस्वरभदंच 


तमकंसहद्धामक । सन्निपातकफेवातकासशासंचशस्यत ॥ 

अथ-गृड) काटी मिरचका चूणे मिलायके दही पीवे तो अनिवार्यं पीनसभी 
दूर हो । अथवा अष्टांगावलेह वा अष्टांगचण वा काथ इनमें अद्रकका रस मिला- 
यके पीवे तो पीनस) स्वरभंग) तमक; वास; हलीमक, सतिपात) कफ, वातके 


क 


रोग, ओर साधारण शास दूर हो। 
व्योपाम्लवेतसंचव्यंतालीसंचित्रकृतथा । जीरकंतितिडीक॑ 
चप्रत्येकेकषमाज्कम॥ जिशाणतिसुगधस्याहुडःस्यात्कर्षवि- 
शातः । व्यूपण द्गटक्ञिम वन्त तकिन्‌ ॥ साच्‌ 
दास्वरदाख्याताप्रातङयायप्रणाशिना ॥ 
अर्थ-त्रिकुटा, अमलवेत, चव्य, तालीसपत्र, चीतेकी छाल, जीरा, ओर त॑. 
तडीक, अस्येक तोड़े तोले भर लेवे, जिसुगंध १॥ तोला, ओर गुड २० तोले, स- 
बको कूट पीस गोटी बनावे यह ज्यूषणादिवटी कच्ची पीनस ( सरेकमा ) श्वास, 
खांसी, ओर जुखामको दूर करे रुचिकारी ओर स्वरको करनेवाली है । 
व्याघ्रीतेटम्‌ । 


व्यात्ीदंतीवचाशियुसुरसाव्योपसिंधुनेः । 
सिद्धंतलंनासोक्षेप्तपु तिनासागदापहम्‌ ॥ 
१ यदितु सबृतमन्न ऋक्ष्णगाधूमचूणें: कृतमुपहरते$स्तोतत्कुतोस्थावकाशः इति पुस्तका- 
तरेधिकपाटः। 


( २३८ ) वद्यरहस्ये । 


अरथ-कटेरी, दंती) वच) सहजना, तुल॒धी, इनका रस और त्रिकुटा तथा सेंधानि- 
मक इन सबको प्रिछाय तेल सिद्ध करे इसकी ना लेनेस नाककी दुर्गेधको दूर करे | 

हिंगुव्योपविडंगकट्फलवचारुक्तीक्णगंधायु तैलक्षा श्वेत पु न- 

नेवाकुटजनेःपुष्पोद्धवैःसोरसेः । इत्येमिःकट्तैलमेतदनले 


मत्ससृतखतपातनासकयायथावाधभव॑शन्नासामायभ्योहितम्‌ ॥ 
अथ-हींग, जिकुटा, वायविडंग, कायफर, वचः कूट) राख, सपेद पुननवा, 
( विसखपरा ) इन्द्रजो, इन ओषधोंस कड़ुए तेलको गोम्रञ्न डालके मंदाग्रिसें पचावे 
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फिर नापिकाद्वारा पीवे तो संपूर्ण नासिकाके रोग दूर हो । 
कृटफलशुगवरचापप्पदामारचानच । सदापष्करमूख्चभा- 
दपिधुरसावरी ॥ अभयाकृष्णलवणंश्वृंगीककेटकस्यच । 
एतचूणेवरंपोक्तकराथोवामूचमूच्छतः ॥ पीनसेस्वरभेदेचतम- 
केसहलीमके । सब्निपातेकफेवातेकासे धासेचशस्यते ॥ 
अर्थ-कायफर, अदरख, पीपर, कालीमिरच, कचूर, पृहकरमृल, भारंगी, सुल- 
हटी, सतावर, हरड, काछा निमक, ओर काकडासींगी, इनका चरणं अथवा गोमूत्रमें 
काटा करे इसकी नाप्त लेवे तो पीनसः स्वरभंग) तमकः हलीमक, संनिपात, अच्यत 
कफ, खांसी, ओर शास्र इनको दूर करे | 
यःपिबतिशयनकालेकोष्णपद्धे श्वुतं पुरुषः । 
सलिलंपीनसयुक्त समुच्यतेतेनरोंगेण ॥ 
अर्थ-जो पुरुष सोतेसमय राचिको अधोटा गरम जलको पीता है उसका षी- 
नसरोग जाता रहे । 
ग़य्यारुढोजलंशीतनिद्राकालेपिबित्त॒यः । 
तस्यपीनसजंदुःखंशमंयातिदिनत्रयात्‌ ॥ 
अर्थ-निद्राके समय जब शय्यापर लेटा चाहे तब थोडा शीतर जल पीवे तो 
पीनसका दुःख तीन दिनमें दूर हो । | 
अजाजीघृतखंडाभ्यांनस्यात्खावंनियच्छति । 
अर्थ-यदि नाकँ पानी गिरता होय तो जीरा घृत और खांडकी नाप्त लेवे । 
दौ ठीकुष्टकणाषिल्व द्राक्षाकस्ककषायवत्‌ ॥ 
पाधितंतेटमाज्यवानस्यक्षवथुरक्प्णुत्‌ । 


मखरोगचिकित्सा । (२३९), 


अथ-सोंठ, कूठ, पीपल) वेरगिरी, ओर दाख; इनके कल्क या काटेसे कडुए 


तेलको वा घीको सिद्ध करे इसकी नास लेनेंसें वारंवार छीक आना बंद हो । 
इति नासारोगचिकित्सा समाप्ता | 


अथ मुखरोगचिकित्सा । 
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~ 


गड़पादशमूलवाराभराभमसंहेरथंतच्छृतसहमभाक्षकसयुत- 
खबकुलस्थएतथाचवणम। शाताष्णातख्कल्कवारचघ तमहू- 
प्श््चलहन्तवपंमरुद्भवास्यनरुजासूक्ताभपाग्भस्तथा ॥ 
थ-दशमूलके काटेषं कुरला करना, अथवा दशमलके काटे करके बनेहुए 
धुत तेल आदिके कुरले करना, अथवा घृतादिकमे सहत मिलायके कुछे करे, अ- 
थवा मोल्खीरीकी छाल चवानेसें अथवा शीतर गरम तिलके कल्क ओर गरम 
जलको मुखमें रासे अथवा कुष्ठे करे तो दांतोंका हिना ओर वादीसे खमे 
पीडा होना सबको दूर करे | 
रजस्वजिकाकुष्टकासीसहिंगुकृमिन्ेःकतंसोमवल्काजु पीते । 
पटस्थरदातिप्नमेतदतंचेद्रदेवाणपुंसाकपायंचतद्गत्‌ ॥ 
अथे-सज्जीका चूणे, कूट; कसीस, हींग, वायविडंग, ओर मालकांगनी, इन 
सबका कपडछन चूण कर दांतोंकों रगडे तो दांतोंकी पीडः दूर हो, उसीप्रकार 
सरफोकका काटः मुखमें रक्खे तोभी दांतोंकी पीडा दूर हो । 
सेहांस्तथोष्णान्परिषिकलेपान्यृतस्यपानंरसभोजनंच । 
अभ्यंजनस्वेदनरेपनतदीोषवेदध्यात्पवनामेभूते ॥ 
अथ-गरम गरम सेह, परिषेक, लेप, घृतका पीना, मांघरसका भोजन, उबटना, 
स्वेदन, ओर लेपनविधि ये सवं उपाय वादीके ओषछ्ठरोगमे करने चाहिये । 
पलइतसजरससासदरासायु इतववगारक व । 
पक्तासमांशंदशनच्छदानांलग्भेदहंचब्रणरोपणणच ॥ 
अर्थ-पेल, घृत, रारू; राक्ता गुड, सेधानिमक; ओर गरू; इन सबको समान 


ले मिलायके पकावि जब तेल या घृतमात्र रहे तष उतार रं इसके लगानेसें होठों- 
का फटना ओर होठोंके घावकों भरे हे । 


(२४० ) वेद्यरहस्थे । 
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राठ्मपाचछएगुडनपक्कतेलघृतवावानहातलपात्‌ । त्त्भद्‌ 

पारुष्यरुजाउपर स्यव्याससल्ावमापश्रसल् | वधाशराणांव- 

मनविरकतिक्तस्यपानंरसभाजर्नच । शीतान्प्रदेहान्परिषेक- 
. नचापत्तापसशष्वध्रषुकुयात ॥ 

अथ-रालठ, घहत, गुड, इनसे तेल, या घृतकों पकायके लेप करे तो होठोंका 
फटना, कठोर होना, पीडा होना, ओर राधका बहना, दूर हो । फस्त खोलना, ` 
वमन) विरेचन, कुटकीका पीना, मांखरसोंका पीना, शीतर अदेह) ओर तरडा 
देना, ये उपाय पित्तके होठरोगवालेके करे । | 

रक्त पित्तोपधातुस्थाभ्जणेकामिरूपाचरेत्‌ । ओष्टामयानत्र- 
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दितापित्तविद्रधिसत्किया॥ शिरोविरेचनंधूमःस्वेदःकवर्धा- 
रणम्‌ । हतेरक्तेप्रयोक्तव्यमोष्ठपाकेकफात्मके ॥ 
अथ-जो अ्टरोम रक्तपित्तके कारण करके अथवा दोषांके उपधातुमें जानेसें 
जा हाय उष्म जख लगायके रुधिर्‌ नकलवाय डाल जां करिया पित्तका विद्र 
धिमें कही है वो करे । मस्तकषे मछोको निकालना, धूमपान, सेद, ओर कव 
धारण, ये कफसे होठ पकगएड्ो तब रधर निकालके क्रिया करे । ३ 
भिरोषनेवाप्यथद्ष्रमांससमुद्रेष्वोष्रगतेप्रश्चस्ता । 
र्तसातेश्वात्राहितःप्रलेपस्त्वक्पंचकस्यापेमृ दकृतस्य ॥ 
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धर निकल्वायक॑ पचवकलक काटका रूप कर | 


प्रियंगात्रिफठाटाध्रचूण पक्काथधराहतम्‌ । 
प्राऊेत्नेशीणमासिचकिवा श्रष्टम धूक जम । 
अथ-हांदाक॑ पकनम व्रस्य; जफदा, आर लछाधथका चूण लगाव॑ ता आए 
पाक, हांठाका गांलापना, आर मासका वरना, दूर है | अथवा मह एक च 
णका लगाना उत्तम है | 
कणायंचणम्‌ । 
कणासिधृत्थनरणचृणतूणव्यपाहाते । 


वर्षणाहन्तचाअल्यव्यथाशोथामस्रसंप्तवान ॥ 
अथ-पापर, धंवानब्रक, आर जरः इनक चणकं दाताकां रगड़ ता दाताका 


भप 


दिना) दद; सूजन, ओर दांतोंस खुनका निकलना तत्काल दूर हो । 


मुखरोगचिकित्सा । ( २४१) 


जरणल्वृणपथ्याशात्मलाकंदकानामडादनजुपइ रद्तभ्७- 
घुचणम्‌ । तव्रणद्रणरुगस्रश्तनावचाचत्यशाथानपनयातावव- 
स्वानन्धचकारानवाशु ॥ 
 अर्थ-जीरा, सेंधानिमक, इरडकी छार, और सेमरके कांटे, इनका चूण कर नि 
स्य मसूटोमे विसे तो मसूढोंका घाव, फटना, पीडा; रुधिर निकलना, दांतांका है 
खना) सूजन, ए सब दूर हो । 
| भृद्रमुस्तादग्रुय । 
भद्रभुस्ताभयन्याषविडगारणए्पदवः। गामतापशशगाटकाछा- 
याशुष्काप्रकरपयंत्‌ ॥तानधायद्खदप्याचर्दन्ताठुरानरः। 
नातःपरतराकचञचर्दतस्यभषनजम्‌ ॥ 
अथं-नागरमोथा) हरड, त्रिकुटा, वायविडंग) नमिके पत्त, इनको गोमूजम पीठ 
गोली बनाय छायाम सुखाय लेवे, सोतेसमय एक गोली मुखमें रक्चे तो दातका 
. हिलना बंद होय यह परमोत्तम ओषधी है । 


फिटकरी नीछाथोथा खदिरपपरी तेजवृल कृचीसख वंशलो- 
चन मिर्च आवरा मजीठ हूमीमस्तंगी मोल्सरीकों छाल 
सथानिमकं माजूफल सुपारादक्षण। एतपाचतुद्शानाइण 
वद्चपूतंकृत्वानिगुडीरसेबहुशोविभाव्यातपेपरिशोष्यचूणेयि- 
त्वा दच्तवपणावंधथंतदादतचाचत्यादानपकारोकन्नाशयात । 
.. अथ-फिटकरीसें आदि ले दक्षिणी सुपारी पयत चोदद्‌ ओषध है इन सबको 
` समान भाग ठे कूट पीस कपडछन करे, फिर सह्लालूके रसकी भावना दे, धूपमें सु- 
खाय छेवे) फिर चूर्ण करके दांतोंको रगडे तो दांतोंका हिलना आदि सर्वं विकार 
सवथा दूर हो । | 
कचिनारतच्‌काथश्रात्‌रास्यधरृतःसखः | 
कुयात्सखादराजिह्ााद्रणान्मूलनंमुहुः ॥ 


अथ-कचनारकी छालके कदटिभं कत्या डालके प्रातःकाल मुखमें राखे तो जी- 


. अका फटना दूर होय। 


जवाभजतनजवतात्तपाठारसाजनदारानशाप्तकृष्णाम । 
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क्षेद्रेणकुयाहूटिकांमु खेनतां पा रयेत्सवेगलामयेषु ॥ 
प 


( २४२ ) वैद्यरहस्थे । 


अर्थ-जवाखार, तेजवल्कल, पाठ, रसोत, दारुदर्दी) दर्दी, ओर पीपर सबको 
पीख सदत गोली बनावे, मुखमें राखे तो सवे गलेके रोग दूर हो । 
मुखपाकहरंभूयोजातीपत्रस्यचव॑ंणम्‌ ॥ नातापन्यमू- 
ताद्राक्षायासदावीफलात्रकः । क्राथश्षाद्रयु तःशीतांग- 
डुपान्मुखपाकाजत ॥ 
थ-चमेलीके पत्ते चावनेसें मुसके छाले टूर हो। अथवा चमेलीके पत्ते, गेखा- 
य, दाख, जवासा, दारुहलदी, ओर त्रिफला, इनका काढा कर उप्तम सहत मिलाय 
शीतल होनेपर कुट्ट करे तो मुखपाक ( छाले ) दूर हो । 
खद्रादिवटी । 
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खदिरिस्थतुटांतोयेद्रोणेपक्ताएशेपके । जातीकोशेंदुपूगाम्र- 


(क 


चात॒जोतभगांडजेः ॥ पृथक्रषेभितेःपिष्मंरखुयित्वाचणोप- 
माम्‌ । गुर्टीकृतामुखेधृत्वाताविहत्यसिरखन्गदान्‌ ॥ निहो 
छुदंतवदनगठतालुसमुद्भधवान । 

अथ-१ ०० टकभर कत्थका ९५ सर जर्ष अव, जब अषमरास इष रह तब 


इसमें जायफरु) भीमसेनी कपूर, दक्खनी सुपारी, चातुजात, ओर कस्तूरी, प्रत्येक 


तोले तोले भर ठे सबको कूट पीस चनेके प्रमाण गोली बनावे इस गोडीको मुखमें 
रक्खे तो जीभ, होठ, दांत, मुख, गला, और तालुएके सब रोग दूर हो । 
तुल्यंखद्रिसारस्यतत्चूरणविनिक्षिपेत्‌। । जातीकंकोलकप्रक्र- 
मुकानांविचक्षणः । गुटिकास्तुप्रकतेग्यामुखेस्थाप्याक्तदेवहि ॥ 
अथे-खेरसार १ भाग, जायफल, कंकोल, कपूर, ओर सुपारी इनके चूणेका ९ 
भाग, सबको मिलाय जर्तं गोली बांधे, मुखमें रक्खे तो सपे मुखके विकार दूर हो। 
खोधृखादिरमंनिष्ठायष्टयहिःापिसाधितंतेखम्‌ । 
 . संशोषनंचहन्याइतनाडीगारतिक्रमान्रियतम्‌ ॥ 
रथ॑ -लोघ, कस्या, मजीठ, मुलहठी, इनसें तैको सिद्ध करे; इसको मुखमें रक्खे 


तो मुखको शुद्ध करे, तथा दांताके घाव आदिको दूर करे। 


क ` ०७३० 


जद्वदागतावकाराणाशस्तशागणगतमाक्षणम्‌ । 


ततन्रताकणानवकड़कक्विखाहत्‌ः ॥ 
अथ-जीभके रोगमे जीभ रुधिर निकलना दित है, फिर गिलोयः पीपल, 
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नीम, आर कुदका इनका कवल्ावाबध हतकारक कहा हृ । 


मखरोगांचाकेत्सा । ६ ५४३ ) 


जे मद 


कुष्ठोषणवचापिधुकणापाठल्पवे.समेः। 
सक्षोद्रेभिषजाकायगरश्चंड्ा प्रवषेणम्‌ ॥ 
अथ-कूठ, पपर; वच, सधानमक, पाठ, आर मांथा, य समान लर॑ इनका चण 
कर सहत मिलाय गलशुर्डी ( गलेके भीतरकी गांठ अथात्‌ चोर दांतोंपर ) धिषे 
तो चोर दाँत जाते रहे । | 
कालकंचूणम । 
ग्रहघूमोयवक्षारपाठाव्योपरसाजनम्‌ । तेजोहाजिफलालों- 
ध्रंचित्रकश्वेतियूणितम ॥सक्षोद्रेधार येदास्थेग लरोग हर॑परम। 
कालकेनामतचूणदंतास्यगलरोगनुत्‌ ॥ 
अथ-घरका चूआ, जवाखार, पाठ, लजिङ्कटः;) रखसात, तंजबहछ, जतफड़ा, रषि 
चातकां छाल, इनका चण कर सदत माय सुखम रक्ख ता यह काहकचण दात 


ॐ कर, (५ 


अख अरर गलक रांगाका दूर कर | । 
मनःशिलायवक्षारोहरितालंससैंधवम्‌ । दा्वीत्वक्वेतिसंचू- 
प्येमाक्षिकेणस्षमन्वितम्‌॥मूच्छितंघरतमंडनकंटरोगेषुधारये- 
त्‌ । मुखरोगेषुचश्रष्ठंपीतकंनामतत्स्मृतम्‌॥ 
अथ-मनाश्रढल, जवाखार, हरताल, सवानप्रक;) दारुहरकूद।, आर तज, इनका 
सहत सलायक घत आर माडम अांदायक सुखम्त राख ता मखक सवं रोग दुर्‌ 
हो इसे पीतकचूण कहते हैं। 
सेधवंखादेरंकुप्टंघनामरिचनागरम । 
जीरकंभानजितंतुत्थंदंताम्रचठुताहरम्‌ ॥ 
अथ-सेंधानिमक, कत्था) कूठ) धनिया) मिरच) सोंठ, भुनाजीरा, और लीरा 
थीथा, इनके चणका रगडे तो दांतोंका हिलना दूर हो । 
जातीपत्रामृताद्राक्षापाठादावीफलत्रिकेः । 
काथोमधुयुतःशीतोगैड्पोसुखपाकनु त्‌ ॥ 
अर्थ-चमेरीके पत्ते गिखोय; दाख; पाठ, दारुदहछदी, ओर त्रिफला इनके 
काटेभें सहत मिलायके कुछे करे तो मुखके छाले दूर हो। 
 दार्विगुदचीसुमनाप्रवालेद्राक्षायवानीत्रिफलाकषायेः । 


गंड्पचेतन्मुखपाकमेवप्रणाशयत्येततदुग्ररूपम्‌ ॥ 


२४४ ) वेद्यरहस्थे । 


अथ-दारुदरूदी) गिडोय, चमेरीक पत्ते, दाख, अजमायन, ओर त्रिफला) इनके 
> अ 


कांटेंसे कुरर करे तो घोर युखपाक (छो ) को दूर करे । 
इति मुखरोगचिकित्सा समाप्ता ॥ 


अथ विषरोगचिकित्सा । 
"न ष््ती)-्््प्-= 
तण्डुडीयकमूलंहिपिएंतंडुलवारिणा । 
सापर्णपातमातन्नतानावषकुरुतनरम्‌ ॥ 
अथ-चोलाइकी जडको चांवलके पानीमें पीस, त्रिकुटेका चूण मिलाय पीवे तो 
मनुष्य विषरदित हो । 
भरुतापारचचद्धाषषदष्नभागना | 
प[तिमाह्स्चमावषपावषमनप्ता ॥ | 
थे-केचुए ( गिडोहे ) ओर कालीमिरच इनको जहूमें पीसके षवे तो सा- 
पकाविष तत्काल दूर हो। 
चतमधुनवनातापध्पयाशुगवरभमारचमापचददात्सतमसेध- 
वेन । यादेभवातेसरोष॑तक्षकेणापेद्शेगदामिह्खलुपीत्वा 
नवपतत्शगन ॥ आरक्तरतावामायउजशुक्ततद्वाह | वृ८ 
खिकेननरंविद्धंकुरुतेस[खनंभ शम्‌ ॥ 
अथ-घी, सहत, मक्खन, पीपर) अद्रख, मिरच ओर सेंधानिमक इनको भि~ 
लके पीवे तो घोर तक्षककाभी विष दूर हो। लाल आंगेके पत्ते खाय तो तत्काल 
वेच्छका काठाहुआ सूखी हो। 
पानीयपिष्जेपालकल्कलेपेनसवेथा । 
विषंवृश्चिकविद्धस्यभस्मीभवतितत्क्षणात्‌ ॥ 


 अथ-जप्राडखगार्टक् जलम घसक छप कर ता बच्छका विष तत्काढल भस्म हावे | 
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नवसागरहार्तादापर तायनलपनांहशी । 


तत्क्षणमेवहिजयतोवाश्रकावेद्धस्थदुद्धरक्ष्वेडम ॥ 
थ-नासादर, आर हरतालका। जम प्च कार्ट हुए दारपर घर त्रा क्षण 
मातन्नम वच्छुका कादा बार वव दर हा | 


विषरोगचिकित्सा । | ( २४५ ) 


लक शा 


अजाक्षीरेणसंपिशाशिरीषफलमिशथ्रिता 
उपकुल्याविष॑हंतिवृश्चिकस्थनसंशयः ॥ 
अथ-बकरीके दूधमें सिरसके बीज ओर पीपछको पीष्ठके छगावे तो विच्छुका 
विष दूर हो। 
मनःशिलाकुएकरंजवीज शिरीप का इ पीर भवे: समा शेः । 
गुटीकृतास्येविधवतावलिप्तासंहारिणीवृश्विकवेकृतस्य ॥ 
अथ-मनातिल, कूठ; कजके बीज, घिरसके बीज) ओर कंभारी: बीज 
अम्रान इकर जठस गडा बनव; एक गडा क्षसत्र राख जार एक गाढ़ा वृक्क 
ङ्गाव तो विच्छुका विष दूर हो । 
अवतास्यत्यधोनीतमूडमारोपितंतुवद्धेयति । 
वृश्चिकगरलंविधिवत्सायकपुंखाभवंमूलम ॥ 
थ-सरफोकाकी जडको नीचे रखनेसें वीछका विषउत्रे ओर ऊपर रखने बहे। 
द्विरदपुरीपससु त्थच्छत्रकबहुवारफलकृतागुटिका 
वृश्चिकविषस्यकुरुतेसक्रमणंचेवपाणिध ता ॥ 
अथ-हाथीकी लीद धनिया ओर वहुवारफछ इन सबको पीष्ठ गोलीबनावे 
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इस गांलाका हाथम रूतहीं विच्छुका विष दूर हाँ । 
अथम्नत्र; । 


>*आदित्यरथवगेनावेष्णुवाहुबलेनच । सुपणेपक्षवातेनभ्रू- 
म्यांगच्छमहाविष३*पक्षिजोगपदाज्ञा श्रीशिवोत्तमप्रशु पदाज्ञा । 
भूम्यांगच्छमहाविष । वृश्चिकविद्धस्थानेत्रिसप्तवारंजपेत्‌ ॥ 
सर्वेथानिविषोभवति ॥ 

. अथ-आदित्यरथवेगेन (इस जगेसे लेकर ) भूम्पांगच्छ महाविष” यहांतक मंत्र 
है, इसको विच्छूके दंशस्थानपर हाथ धरक्षे २९ वार जपे तो विच्छूका विष दूर हो । 
काष्टोदुंवरिकामूलंधत्त्रफलसंयुतम्‌ । 
पीत॑तंदुलतोयेनसारमेयविषापहम्‌ ॥ 

थ-कटूभरकीजड, ओर धतूरेका फल) इनको घोटके चावलोंके पानीसखे पी- 
` तो कुत्तेका विष दूर हों । 


( २४६ ) वद्यरहस्ये । 
केशरंतगरंशुंठीमरिचंहंतिलेपत :। 
माक्षकायावषयद्वापृतसेंधवलपतः ॥ 

थ-केशर, तगर, साठ, ओर काली मिरच, इनको पीस करे तो मो 
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हारकी मक्खीका विष जाय अथवा घी ओर सेंधेनिमकको पीसके लेप करे | 
वृकव्यात्रश्वुगालानांतरश्षुद्वीपिवानिनाम । 
रापरप्रावय॑हशद्हलाहशलाकया ॥ 
अथें-जहां ल्यारी वधेरा स्यार जरख चीते आदिने काटा हीय उस्रस्थानका:- 
रुधिर निकार डाले अथवा उस दुंदास्थानको लोहेकी सलाईसें दाग देवे । 
वचरस्यरसाङ्गवकर्चणडतातता | 
कुऋुरस्यविपहेतिपानान्मत्तस्यदुःसहम्‌ ॥ 
अथे-धत्रेका रस, दूध, ओर फल इनको गुड ओर घीमें मिलायके पीवे तीः 
वावरे कुत्तेका विष दूर हो । 
कनकस्यफलेलेप सबीजेस्तंदुठांभसा । 
शुनकस्यावषहतगानजिद्वामदनाथवा ॥ 
थ-बीजसमेत धत्रेके फलकों चावलोंके जलमें पीसके लेप करे तो वाव 
तेका विष दूर हो । अथवा गोभीके रसका लेप करे | या मेनफलको पिके ल- 
वे तो कुत्तेका विष जाय । 
वटनिबशमीवल्काकषायोहंतिलेपतः। 
निःशषजावजातानानखदतार्वेषद्रुतम्‌ ॥ 
अथे-वड, नीम, ओर छाकरा, इनकी छालका काटा कर लेप करे तो जि- 
तने विषलजीवमात्र है उनके नाखून, ओर दांतोंका विष दूर होवे । 
भव हितगाजह्वान शैपप्राणसभवम । 
विषमथुसमायक्तापश्डातदुठवारणा ॥ 
अथ-एकही गोभीका सहतके साथ चावलके जरसं पीसके लेप करे तो सब 
वषर जीवोंका विष दूर हो । 
नागरंग्रहकपोत पुरीपंर्बीजपूरकरसोहरितालम । सेधर्वेचविनि- 
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हंतिविलेपादाशुभंगजनितेविषमेतत्‌ ॥ 


विषरोगचिकित्सा । ( २४७ ) 


अथ-सोंठ, घरके खब्तरकी वीठ, वीजोरेका रख, हरताछ, ओर सेंधानिमक 
इनको पीसके लेप करे तो भोरेका विष दूर हो । 
अगारधूममंजेष्टारजनीलवणोत्तमे ९। 
लेपोनयत्याखुविषंकोशातक्यथवाशिता ॥ 
अथ-घरका धूं, मजीठ, दरदी, और संधानिमक इनका लेप करने मूसेका 
विष दूर हो, अथवा तोरहेका या खांडका लेप करे तो मूसेका विष दूर हो । 
शिरीषबीजेःकुलिशद्रुमस्यक्षीरेणापे्ट/कतलेपनानाम्‌ । 
विषावनाशंत्रजातेक्षणेनमंड्कदंशप्रभवनराणाम्‌ । 


. अथ-सिरसके बीजोंको थूहरके दूधमें पीसके रेप करे तो विषेलमेडकका विष 
तत्काल दूर हो। 
ठेपप्रदीपतेरस्यखनूरविषनाङानः। 
द्रद्राद्रयर्पावास्षगारकमनमरख ॥ 
अर्थ-दीयेके तेखको गवे तो खानखजूरेका विष दूर हो अथवा हलदी, दा- 
रुहलदी, गेरू, ओर मनसिल, इनका लेप करे तो खानखजूरेका विष जाय । 

क (0 ट $ न्स 
स्थावरेणविषेणात्तेनरयतेनवामयेत्‌ । 
वूपितसंचयत्पश्चाच्छतरखननट्नच ॥ 

अथ-जो मनुष्य स्थावर ( अफीम, धतूरा, आदि ) विषसें पीडित हो उसको 
वमन कराना चाहिये, फिर शीतल जलसें छिडके तो स्थावर विषमाच्र दूर हो । 
जपालांजनम । 
एकनिबूफलेसप्तजेपालास्थिक्षिपेहुधः । सप्तमेहिसमुद्धत्यातपेशु- 
प्कीकृतंतथा ॥ पुनार्नेबूफलेध्न्यस्मिन्प्रकारेणवम॒त्सिपेत्‌ | सप्त- 
वारानतःसिद्ध॑पुसोलालाभिरंननम्‌॥ क्रियेयंसपेदष्टस्यमृच्छते- 
स्यप्रवाधनम्‌ । भवेत्सत्यमदप्राक्यागंनारन्यमषधम्‌ ॥ 
अर्थ-एक नीबूमें सात जमालगोटा भरके धर देवे, जब सात दिन होजाय तब 
निकालके धूपमं सुखाय लेवे, फिर इसी प्रकार दूसरे नींबूमें सात दिन रखके सु- 
खाय ले, इस प्रकार सात नीबूओॉमें रख रख सात दिन धरा रहने दे फिर सुखाय 
लेवे पीछे मनुष्यकी लारमें घिप्रके स्योपके काटेहुए स्थानपर रक्खे तो रोगी जग 
उठे | यह ओषधी हमको योगी महात््माकी बताई अनुभव करी हुई है। 


( २४८ ) .._वेद्यरहस्थे । 
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कारस्करफल्सव्यक्रमवृद्धादनोदन ॥ सारमयावषहातमास- 
ननहिसंशयः ॥ द्विदोषगेरिकेलेंपोनसद्तविषजयेत । ' 
अथं-कुचरकि फलकी नित्य कमते बढायके खावे इस प्रकार * महिना पर्यत 
खनि कुत्तेका विष दूर हो | दोनों इलदी ओर गेरू इनको पीसके खेप करे तो 
नाखूनका विष ओर दांतोंका विष दूर हो। 
इति विषरोगचिकित्सा समाप्ता | 


कि 9 _ 


अथ ज्रीरागाचाकत्सा । 


शव 0( ० 
दावीरसांजनंवासारुष्कराब्दंकिरातकम्‌ । सवित्वंृतमेतेषां 
मधुनासहयापिषित ॥ वापातिवर्माहन्यात्प्रद्रंस्वेतपात- 


कृम्‌ । सशुलंनीलवर्णचतस्यार्थःस्फुटइरितः ॥ 
अथ-दारुहढ।॥ रसति, अड़सा, लावा, पाथा, चरायता, आर वढागरा, 
इनको डाल घी सिद्ध करे, फिर इसमें सहत डालके पीवे तो स्के सपद) काटे) 
पीले, नीले, अनेक प्रकारके शूलयुक्त प्रदर दूर हो । 
उद्धत्यकुशसूलंचपिट्ठातंदुलवारिणा | 
पील्वेवत्रिदिनान्नारीप्रदरात्परिमुच्यते ॥ 
अथ-कुशाकी जडको चावलोंके पानीमें पीस तीन दिन पीवे तो खत्री प्रदरसें बचे। 
आखो-पुरीषपयसानिपीयवह्नेबेलादेकमहोद्दयहवा । 
 ियद्यरहवापरद्रसरवन्त्यःप्रसद्य पारंपरमाष्ुवाति ॥ 


७९ क = ("= ७, 


अथवा तीन दिन स्त्री पवि तो प्रदरके रुपिरकी नदीभी वहतीहई बंद होजावे। 
अशोकवल्कलंपिष्ठासताक्ष्यतंडुठाम्भसा । 
सक्षोद्रंतद्रसपीलाप्रदरान्मुच्यतेड़ना ॥ 
अथ-अशोकवृक्षकी छाल और रसोतको चावलोंके पानीमें पीस सहत मिला- 
यके पीवे तो ख्त्रीका प्रद्र दूर हो । 
भूम्यामरूकमूरंतुपीतंतंदुख्वारेणा । 


१5 ७ 0 


द्विंत्रेरेवदिनेनायाँ प्रदरंदुस्तरंजयेत्‌ ॥ 


स्रीरोगचिकित्सा | ( २४९ ) 


[9 


 अथ-भयञवल्की जडकी चावलोंके पा छू दो अथवा तीन दिन पीवे 
तो स्त्री घोर प्रदररोगस छटे | 


धात्रीरसंसितायुक्॑योनिदाहापहंपिवेत्‌ । सोरभेयेपयोवापि 


® ® क 


सासतत्रायथाबठम॥ शुगातराव्याश्रणश्ुक्तसप तशकरम्‌ । 
प्रवलप्रदरहातनायावाकुटजाहइकम । 
अथ-आमलेके रम मिश्री मिलायके पीवे तो योनिका दाह दूर हो । अथवा 
गोके दूधमें मिश्री मिलायके पीवे तो दाह दूर हौ | सोंठ, ओर छोध इनके चू- 
णमे घत ओर मिश्री मिलायके पीवे तो प्रबल प्रदर दूर हो । अथवा कुटजाप्रकका 
सेवन करे तो प्रदररोग जाय । 
जीरकावलेह । 
जारकप्रस्थमंकृत॒क्षारदयांदकर्मवच । प्रस्थावलाअइतयाःप- 
चेन्मन्देनवाहना ॥ ठहाभ्तथश्चातऽचसितप्रस्थविनक्ष 
त्‌ । चातुजनातकणावेश्वमजाजीसुस्तवालकम्‌ ॥ दाडमर- 
सजवान्यरजना|पटवासकम्‌ । वशज॑चतवक्षाराप्रत्यकशा फेस- 
[मतम्‌ ॥ जारकस्यावर्हाऽयप्रदरापहरःपरः । ज्वर्वत्यारु- 
चि!बासतृष्णादाहक्षयापहः ॥ | 
अथ-जीरा ९ सेर) दूध < सेर) घी ओर रोध आध आध सेर, इन सबको 
मिखाय मंदाग्रिसें पचावे, जब अवलेह दौ जाय तब चुल्हेसे उतार शीतल कर सेरभर 
 -खाड मिलंवि, चातुर्जात, पीपछ, सोठ, जीरा, मोथा) नेत्रवाछा, अनारदानेका 
. रस, धनिया, हलदी, ब॒क्का, वंशछोचन, ओर तवाखीर, प्रत्येक दो दो तोले लेय, 
सबको उसी अवलेहम मिलावे, यह जीरकावलेह प्रदररोग, ज्वर, निबलता, 
अरुचि, चास; प्यास, दाह, और क्ष६की दूर करे | 
तंदुठीयकमूलंचलाक्षारसमथांजनम्‌ । संपिष्यानेनपयस्ाम- 
धुनाक्तनया्पवत्‌ । असृग्द्रानहत्यवअवश्यसप्तवासरात्‌ ॥ 
अथ-चोलाइकी जडः) लाखका रक्ष, रसोत, इनको बकरीके दूध पीस सहतं 
प्रिलाय पीवे तो रुधिरका गिरना अवश्य सात दिनमें दूर हो | 
दासोवचेलाजाजीमधुकंनीलसु त्पलम्‌ । 
पिवेत्क्षोद्रयुतंनारीवातासृग्दरशांतये ॥ 


१ प्रमेहुप्रदरापहः इतिपाठ/न्तरम्‌ । 


( २०० ) वेद्यरहस्थे । 


अथ-सोरा, जीरा, महुआ, नीलकमरू, ओर दहीका जर इसमें सहत मिलाय- 
के पीवे तो वातरक्तं प्रदर दूर हों | 
छालियासुपारी २५ पिस्ते २५ मिश्री ८ अयंयोगोअसक्स्रा- 
वनाशनेपरमोत्तमोपायः ॥ 
अथ-छालियासुपारी पिस्ते प्रत्येक पेसेभर, मिश्री आठपेघेभर, सबको मिलाय 
तेलिभर नित्य खाय तो सत्रीके रुधिर बंद करनेको यह सर्वोत्तम उपाय है | 
धातकाकुसुमंबाटमूषकस्यमर्टसमम्‌ । 
चणदकप्रमाणनद्र्यप्रदरनाश्नम्‌ ॥ 
अथ-धायके फूल, बीजावोल, ओर मूसेकी मेगनी) सव समान लेके 9 माह 
चण लेय तो प्रदररोग दूर हो । | 
लाक्षाशुक्तिमितापीतागोदुग्धेपलपंचके । 
कल्कोकृतासकप्रदरंरक्तापेत्तंचनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-लाख > तोलेको सवापा दूधके साथ कल्क करके पीवे तो रक्तप्रदर 
ओर रक्तपित्त दूर ही । 
्रदरारिरसः। 


रसंगंधंसीसंमतमितिसमंतेस्तुरसजंसमानंसवेस्यात्तुलितमापि 
लोभ॑वृषरसेः । दिनंपिएंनाम्राप्रदरारिषु रेषो5पहरतिद्विवक्षो दे 
णप्रंद्रमातदुस्साध्यमापच ॥ 
अथ-पारा, गेंधक, मृतर्सीखा, प्रत्यके समान लेवं, सबकी बरावर रुपरस 
लेवे, ओर इन सबकी बराबर लोध लेवे, सबको एकत्र कर अडुलेके रमे ९ 
दिन खरल करे तो यह प्रदरारि रस बने, ४ रत्ती सहतके खाथ लेवे तो दुस्ाध्य 
ग्रदरभी दूर हो । 
पर्कफरलंकदल्याधात्रीचणनसंयुतंबाले । 
मधुसयुतंनेहन्यात्पदरतद्रचसोमगदम्‌ ॥ 
थ-केछाकीपकी गहरमें आमलेका चणे मिलायके सहते खाय तो प्रदररोग 
आर सोमरोग दूर हो । | 
अश्वगंधाचमुशलीविदारीकंदएवर्च | कदेरीमातृकाखोधरो 
धातकापुष्पपवच ॥ पथ्यादब्धशीपमाजश्ञानया[सःशशात्म- 


सत्रीरोगचिकित्सा । ( २०९ ) 


लीभवः । होहवेरस्तथामाजू फलंपूगीफर्ुंतथा ॥ टंकषट्कमि- 
तान्येतान्याहरेत्समभागतः । निर्यासपंचपलिकोबब्बूठतरु- 
सेभवः॥ तदद्धोंवटनिर्यास:सम्यग्गोघत भरितः । परुपंचमि- 
ताग्राह्मास्तृणमर्केटतंदुठाः॥ गोधूमसत्वंतत्तुल्य॑सर्वेभ्यो द्विगु- 
णासिता । पक्त्वागुटीविधातव्यासोमप्रदरनाशिनी । पलाद्धे- 
मानानारीणांयोनिशोषकरीमता ॥ 
थ-असगंध) मसी, विदारीकंद, कलवरी, माई, रोधः धायके फूछ, हरड,. 
समुद्रशोष, मजीठ, सेमरका गोद, ह।|खवेर, माजूफल, सुपारी, प्रत्येक ९॥ तो 
लेवे; बबूरका गोंद २० तोले, वडका दूध १० तोले, सबको गोके घीमें भूने फिर 
बदरा घासक चावद्ध २० ताल लूय, ग्हूका सत्त २० ताढ, आर सबस दूना बल्ला 
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डा) इन सबका पचायक २५ तालक अनुमान गाला बनव ९ गाल। नत्य खायता 
चत्राका समरमग आर यद्रराग दूर हा, आर यानका गांडापना जाता रह | 
वटशाल्मलिनियोसपूगमात॒कनी रदेः। सूक्ष्मचूर्णीकृतेः 
कायांपोटरीकषेसंमिता।स्थापनायोनिसंकोचनर्श्ा- 
वहरीभवेत्‌ ॥ 
अथं-वडका दूध, ओर सेमरका गोंद, सुपारी, माई, ओर नागरमोथा, इनका बा- 


रीक चूण कर पोटली बनावे, इस पोटलाको स्री अपनी योनिम रकक्‍खे तो योनि स- 
कुचित हो और जलूकागिरना बंद होय । 


€ €~ 


वात्तोकिनीनतग्ेःसिंधुजलंदेवाहयेःसिद्धात्‌ । 
तद्यात्पचु शअयुक्तीयानरुजानाशयोन्नयतम्‌ ॥ 
अथे-कटेरी, छड, कूठ) संधानिमक, नेत्रवाला, ओर देवदारु, इनमें तरको प~ 


क ये ५ (न अ 


चायक इस तलका फाहा यानम धर ता यानकं सवे राग दूर्‌ हा। 
जंब्वाम्रसारयष्टीकटुफलकार्सासतिदुकांभोजेः । घ्ोतोनरो- 
भ्रकांक्षीदाडिमनत्वङ्मदसहितेः ॥ सोदुम्बरेःसधात्री पत्रेःक- 
न्मितेरजामृत्रे । तेटप्रस्थंदिपचेदिगुणितद्ग्धंप्रयुक्तंतत्‌ ॥ 
अभ्यंगसेकपिचुभिःसूनोत्तानोत्रतस्तमन्धाः। टुशतिश्चुरस्फो 
टयुतायोनिजारुजोजयति ॥ 


( २७२ ) वेद्यरहस्थे | 


अथे-जापुन, आमका सार, मुलहटी, कायफल, कषीष) तेद्‌) कप्रलगद्टा, रखोत, 
छोध, फिटकरी, अनारकी छछ, धायके फूल, गूठर ओर आमभमके पत्ते, प्रत्येक तोले 
तोले भर ले इनको बकरीके मूजमें सेरभर कड़ुआ तेल प्रिठाय ओर दो सेर गोका 
दूध मिलायके पचावे, जब सब ओषध जल जाय केवल तेलमात्र आय रहे तब उ- 
तार छानके धर रकखे इस तेलका मालिस करना, तरडा देना, फोहा धरना तो यो- 
निः गि सून्यता, उच्चता, स्तंभित होना, रुधिरका वहना, श, ओर फोडेयुक्त योनिके 
तव्‌ १४ दर्‌ हे [र क (4 [4 र [4 (प्‌ 

कासासकाक्षामदनायहतुजब्वश्वनास्थावफदसापरम्‌ । 
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क्ाद्रणपाच्छस्यहरप्रयुक्ततेंशयकंद्या नरुजापहार ॥ 
थ-कसीस, फिटकरी, धायके फूल, जाप्नन ओर आमकी गठरी ओर त्रिफला 
इनको पीस सहत भिङायके सेवन करे तो भगकी आद्रता ओर चिकनाई दूर हो* 
योनिके विदद्‌ करे अर योनिके रोग दूर हो। 


जंबूफलासमजामोचरसेःसजेधातकीसहितेः । 
दोगेध्यापाच्छललवक्केदेषुस्तंभनश्वणः ॥ 
अथ-जाएनक फछ ऊार 4; माचरस, राह, आर चायक इट, इनका चण) 
कर्‌ सेवन कर ता भरगका दुगवता, चकनाई, कचा आद्रताः आर भगस रवर 
गिरना दूर हो । पल 
गेरिकाम्रास्थिजंतुप्नरजन्यंजननकट्रफला । पएयेयोनिमतेषां 
चूण्णेंक्षोद्समन्वितः ॥ तिफलायाःकपायेणसक्षोद्रेणचसेव- 


यत्‌ । प्रमदायानकंदनव्यापं॑नापारघुच्यते ॥ 
अथ-गेरू, आमकी गुठली, वायावैडंग, इलदीं, रखोत, ओर कायफर इनका 
चूणे कर सहत मिलाय भगमे राखे तो योनिके रोग दूर हो । अथवा त्रिफलाके 


क क ७९. नि 


काटेमं सदत मिलायके धोवे तो सखी यानिकंदकी व्याधीसें छूट जवे । 
मापचत्रणेचमथुकाीवेदारामधुशकराम्‌ । 


पयसापाययत्यातरपाधारणज त्ततमम्‌ ॥ 


अथे-उडदका चुन, महुआ, विदारीकंद, इनको दूध ओर मिश्रीके साथ प्रातः 
काल पिवेत सोमरोग ओर प्रदर दूर हो । 
गभधारणविधिः । 


हयगंधासतेःकल्केःसाधितंत्रपयोघ तम्‌ । सासिद्धंसुदिनेवालठा 
ऋतुस्तातापवेत्ततत्‌ । गर्भपत्तेसपुत्रस्यवीययुक्तेतथेवच ॥ 


गर्भवतीचिकित्सा । (२५३) 
अथे-असरुगंधके कल्कसे दूध सहित घृत पकावे, इस घृतकी शुभदिनमें स्त्री 
ऋतुस्नानके चतुथं दिन पीवे तो गर्भवती दोय । 
; कृ 4 कै $ क 32 इक. व्‌ 
णंभकंशरखगवरपारचमवच । 
= 40 त क 
घुतेनापिष्यपात््यवध्यापिरभतेसतम्‌ ॥ 
अथे-पीपर, नागकेशर) सोठ, कारी मिरच, इनको घीमें पीसके पीवेतो 
वेध्यास्रीभी पुत्रको प्राप्त हो । 
इते स्त्रीरोगचिकित्सा समाप्ता | 


अथ गभवत्याश्राकत्सा । 


. द्वीबेरासलुरक्तचंदनबलाधान्याकवत्सादनीमुस्तोशीरजवासपपटठवि 
 याक्ार्थपिवेद्भिणी । नानाव्याधियुतातिसारगदकेत्वश्नसुतोवा 
ज्वरेयोगोर्थसुनिभेःपुराणगदितोसूखमयेप्युत्तमः ॥ 
थ-नत्रवाला, अरल, लाड्चदुन, खरा पाना; डप नागरमाथा. 
खसं; जवाखार, पत्तषापडा; आर अतास, इनका काढा करकं गभ्णा पदता 
अनक प्रकारक रागशडुक्त आतंसार, राधरका गरनाः ज्वर) आर अखरगपर्‌ यह्‌ 
योग परमोत्तम ३ । 
समधुच्छागढुग्घेनकुछालकरमदिताः । मृत्स्ासास्थापयेद्- 
भचलितंनात्रसंशयः ॥ वच्चेःपारावतस्याथपिट्ठातंदुलवारिणा । 
पाययेद्रमिणीगर्भस्रावेशोणितश्ञांतये ॥ क्‍ 
अथ-सहतयुक्त बकरीके दूधमं कुम्हारके हाथकी मिट्टी मिलाय पीवे तो गिरता 
हुआ गभथमें । कबृतरकी वीठकों चावढोंके पानीमें पीस गर्भिणीको पिवावे तो 
गर्भज्लावका रुधिर बंद होय । 
धान्याकामृतवछीसा ख्तंज्वरसुदस्याति । 
_ गभिण्याइतिशेषः ॥ 
अर्थ-वनिया, गिलोय, इनका काटा पीनेंखें गभिणीका ज्वर दूर हो | 
कुशेरंडककाशानांमूलेगोक्षुरकस्यच । 


श्ृतंदुग्धसिताठबंतदूभिण्याःशुलजुर्धवेत्‌ ॥ 


( २५७ ) वेद्यरहस्ये । 


अथ-कुश, अंड, कास) इनकी जड) ओर गोखरू इनका काटा दूध मिश्रीके 
साथ पीवेतो मभिणीका शख दूर हो । 
अंगारधूमंग्रहवारिणावापीत्वावला शीघ्र तरंप्रसू ते । 
एतग्ंत्रअश्गधनालटेख्यनाराप्रदशयत्तदाशात्रप्रसूत ॥ 
अर्थ-अंगरिका धूआं, अथवा घरका धूआं, यादि जरूसें पीवे तो [८ [३ [४ 
स्त्री तत्काल प्रसूती दौ । अथवा इस पंद्रहके यंत्रकों अष्टगंधक्षे | १|५|२ 
लिखके कष्टीखीको दिखवेतो तत्काल प्रसूती हो । कोइ तीसका |६|७|२ 
यत्र लिखके दिखाते हैं । 
प्रतवस्य्‌विखतुधूपयदनताभगम्‌ | 
कृ गसपरस्पानम्ाकस्तथापडातकनवा ॥ 
अर्थ-यदि प्रसव होनेमें विलंब होय ओर स्त्री अत्यंत दुःखी होय तो उसकी 
अगर कालेस्थॉपकी कांचढीकी धूनीदे, अथवा मयनफलकी धूनी दे तो खी सु- 
खसे ्रसूती होय । 
कटु॒तुब्यहिनेमोकक्रतवेधनसपेपः । 
5 «पक धूपं = न क 
कंट्तंखानवतधूपायानःपातयतपराम्‌ ॥ 
अथ-कडई तवी, स्योपकी काचली, हींग, ओर सरसो इसमें कडुआतेल मि- 


$ | कर क 


छाय योनिको धूनी देवेतो अपरा ( अवर वेवर ) गिरजावे | 
संचरर्णितंयवक्षारंपिवेत्कीष्णेनवारिणा । सपिपवापिमत्रा 
रीमकलस्यनिवृत्तये ॥ त्रिकटुकचातुजांतककुस्तुबुरुचूण॑सं- 
युक्तम्‌ | खाददुड पुराणनारामक्रुद्रणाय ॥ 
अर्थ-जवाखारको गरमजलके साथ अथवा घृतके साथ स्त्री पीवे तो मकछरोग 
दूर हो । ज्िकुणा, चातुराः धनिया, इनका चरणे कर पुराने गुडके साथ खाय 
तो स्रीका मकछरोग दूर हो । 


बलकांजिकम । 
पिप्पठीपिप्पलीमूलंचव्यंशुंठीयवानिका । जीेद्दस्दद्रेषिडसो 
चचेलंतथा ॥ एतेरेषोषधेःपिष्टरारनारविपाचयेत्‌ । आमवातहरं 
वृष्येकफन्नर्वीह्ेदी पनम्‌ ॥ मकलछशुल्शमनंपरंक्षीरविवद्धेनम्‌ ॥ 


९०००७ ०७००. 


. अथे-पीपर, पीपराप्तल, चव्य, सोंठ, अजमायन, दोनोंजीरे, इर्दी, दारु- 


[6 मे ~अ „९ 


गर्भवतीचिकित्सा | ( २५५ ) 


| 


शछदी) विडनोन, संचरनोन, इन सब ओषधोकों कूट पीस कांजीमें डालके पचवि 
तो यह आमवात) कफ, मकछकरोंग, और शूको दूर करे । वृष्यहै, जठरा- 
भको प्रबल करे, ओर स्तनोंमें दूध बढावे । 
अथ सूतिकारोगोपक्रमः । 
लोहनिवोपितंमद्यंगोडंछागंपयोथवा । हेमनिवोपितंवेद्य/प्र- 
सूतायांप्रदापयेत॥ दशमूलीसतंतोयंकवोष्ण॑पिप्पलीयुतम्‌ । 
क्‍ पीत॑ंतत्सूतिकारोगमुद्ग्रमापिकृतति ॥ संयोजितोदलितया- 


कणयाकवोष्णोनिंग्रंडिकालशुननागरजःकषायः । पीतोनि- 


हातकफमारुतकापजातसू त्यामयसकलमवसुदुस्तरच ॥ 
अथ-मद्य ( दारू ) म लोहको ब॒ह्मायके प्रहता स्रीको देय । अथवा गाड- 
सुरा दे, वा बकरीका दूध देवे) अथवा मदमे सुवणे ब॒ुझायके देय । वा दशम्र 
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लके मंदोष्णकाठेमें पीपलका चण भिराय पीवे तो घोर प्रसूतरोगभी दूर हो । अ- 
यवा सम्हल छदन ओर सोड इनके कुछ गरमकाटमे पीपछका चरणं मिलायके 
पैव तो कफ वातक रोग ओर घोरप्रसृतके रोग दूर हो । 


सुरदारुविश्ववचामृताधनककेटजिकुटाभया ।कटुकाकिरातविषा- 
यवासनिदग्धिकायुगधान्यकैः ॥गदपिप्पटीद्रयक्रष्णजीरककटरूफ 
लेश्वसतोजये । विधिवत्ससिधुजरामठोनवसूतिकासकलामयम्‌ ॥ 
थ-दवदार, साठ, वचः गद़ाय, वागरमाथा, कॉकडातग।, ङ्कः ह 
रडका छाल, कुटका, चरायता, अतात्, जवाशा, दनाकट्छाः वान्या) कठ) 
पीपर) पीपरामर, काछाजीरा, ओर कायफर, इनके काहेमें संधानिमक, और 
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इरईग म्रलायक दवं ता प्रसूतराग जाय । 
सौभाग्यजुंडयवटेहः । 
नागरस्यपलान्यशेपृतस्यपलविशतिः । क्षीराठकेनसंयुक्तेखंड- 
स्याद्धेतुलांपचेत्‌ ॥ शताह्ाजीरकव्योपत्रिसुगंधियवानिकाः । 
गथिकेकृष्णनीरंचम घुकंचावेडंगकम ॥ टव॑गेधान्यकंवांसी ता- 
लीशंनागकेशरम!कारवीमिशिचव्यानिमुस्तानांचपरलंपलम॥ 
लेहीभूतमिदंसिद्धंघ्रतभांडेनिधापयेत्‌ । तथथाग्रिबलंखादे- 
त्सृतिकातविरेषत ॥बट्यंवर्णतथायुष्येवकीपलितनाशनम्‌ । 


{ २५६ ) वेद्यरहस्ये । 


वृयसःस्थापनहधंमदयेदीपिनेपरम्‌ ॥ आमवातप्रशमनंसो- 
ग्यकरमुत्तमम्‌ । मकछशूलशमनंसूतिकारोगनाशनम्‌ ॥ 


अथो ८ टकेभर, घी २० टकेभर, गोका दूध ४ सर, खाँड ५० टकेभर, 
शतावर, जीरा, जिकुटा, तिसुर्गंध, अजप्रायन, पीपराप्रठ, काछाजीरा, महज 
वायविडग, लोग, धनिया, वंशकचन तालीसपत्र, नागकेशर, कलछोंजी, सौफ) 
चव्य, ओर नागरमोथा, अत्येक एक एक टकेभर ले | सबको पाककी रीतिपें सिद्ध 
कर चिकने बासनमें धर रक्ते, फिर बलाबल विचार रोगीको देधे । बलकरे, 
वर्णकरे, आयुष्य बढावे, सपेदूबाल ओर गुजलट, आमवात, मकछरोगका शुर, . 
ओर प्रसूतके सवेरोग नाश करे । अवस्थाको स्थिर करे, हृदयकी हितकारी) 
मेंदाप्रिको प्रज्ज्वालित करे, ओर सुभगता करे हैं । 
प्रतापटकेश्वरोरसः। 


प्केन्दुचन्द्रानठवादिकुमिकलेकभागंक्रमशोविमि श्रम्‌ । सू- 
ताभ्रगंधोषणलोहशंखवन्योपलाद्वस्मविषंचपिष्ठम ॥ प्रसूत- 
वाते5निलदंतबंधेप्याद्भसावछममुष्यलिद्यात्‌ । वातामये 
शेष्मगदेशेसिस्यात्सुरामतादयात्रिफलायुतीउ्यम ॥ सन्वुगवे- 
रद्वएपहंतिससत्निपातंज्वससुग्ररूपम ॥ 


अथ-पारा ए तोले, अश्रक १ तोले गंधक ९ तीरे, कालीमिरच ३ तोले, खोद 
भस्म ४ तोले, शंखभस्म < तोले, कंडेकी राखकीभस्म ६ तोर) विष १ तोले,इनको 
पीस २ रत्तीकी गोढी बनावे, एक गे।ली अदरखके रससें देय तो प्रसृत वात, विड- 
बंध,वादीकेरोग,कफकेरोग,ववासीर, ए दूर हो परंतु इन रोगोमें गूगल, गिलोय,ओर 
[९ (क्‌ न क [+ 9 (8 कर (8 आर ४.५९ 
जिफलाके साथ, देवे । | ओर सन्निपात ज्वरमे अदरसके रखके साथ देय तो दूर हो । 
(3 0 व धर (क न्य क १. 
शतावरक्षारापरापातास्तन्याववद्धनी । 
त # कि @ के कि कि शै क 
कृवाष्णकणयापातक्षारक्षाराववद्धनी ॥ | 
अथ-घतावरको दूधम पीसके षवे तो रख्के स्तनामं दूध बटे, अथवा कुछ गरम 
दूधमें पीपछका चरण डालके पवि तो दूध बढ़े । 


लपावशाढागूलनहातपंडास्तनात्थताम्‌ । 


नश्ावत्त्रत्नाभ्याठलपशअक्तस्तनात्तहा ॥ 


अध्ध-इन्द्रायनकी जडको पीके लेप करे तो स्तनकी पीडा जातो रहे । अथवा 
इलदी जीर धत्त्रेके पत्तेनको प्च लेप करे तो स्तनकी पाडा दूर हो । 


स्नीरोगचिकित्सा । ( २५७ )} 


पिड्ठागोपवधूदुग्धेनांगनास्तनलेपनम्‌ । 
कृत्वाप्रोतिकुचोस्तब्धोचोन्नतोपतितावापि ॥ 
थं-यदि स्त्री वीरबहूटीको दूधमें पीसके स्तनॉपर लेप करे तो गिरेहुएभी स्तन ` 


कठार आर ऊच हीजाव | 
हरितालभागएकोरालाचूणक्रमादरिंगुणम । 
«णंचूणकृत्वाजलेनलेपात्कचानस्युः ॥ 
अथ-हरताल र ताल, रट २ ताल, इनका चूण कर जम पास बालाक ल- 
गाव ता बाल उखड़कर जात रह | 
लंरालाचूणमेकद्विचतुभोगमंबुनापिष्टम । 
अग्निवशात्पकमेतल्ेपोलोमाः््षणाद्वे तोनस्थुः ॥ 
अथ-हर ताल १ तोलेभर, रार २ तोले, चूना, ४ तोले; इनको पानी डाल आं- 
चपर पकायके लेप करे तो बाल तत्काल जाते रहे । 
फर्लेकद्‌बस्यसमाक्षिकंचत॒त्थोदकेनत्रिदिनंसकृदा । ख्ाना- 
वसानेनियमेनपीत्वावंध्यामवरयंकुरुतेहेठेने ॥ अहायनंया 
गुडपत्तिनित्य॑पटप्रमाणंवनिताद्मासम्‌ । जीवान्तनोनिश्वि- 
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तमेतितस्यावंष्यात्वमुक्तेकविपुंगगेन ॥ तालीसगेरिकेपीते 
विडालपदमात्रके । शीतांबुनाचतुर्थ हिवं प्यांत्री कुरुतेभ शम्‌ ॥ 
तेखाषिरुसेथवखंडमादोनिधायरंडानिनयोनिमध्ये । नरेण 
साद्रतिमातनोतियासानगर्भठभतेकदाचित्‌ ॥ 


अथ-कदंबके फलकी सहत ओर लीलेथोथेके जक रजो। दशनके समय तीन 
दिन पीवे तो स्री अवश्य वंध्या होय जो स्त्री तीनो समय टक टके भर गुड २० दिन 
तक खायतो फिर जीवन पर्यत गर्भकी धारण नहीं करे । अथवा तालीछ पत्र ओर गेरू 
१ तटे शीतल जलसें ख्री चोथे [दिन पीवे तो अवश्य वध्या होय | अथवा तेह सेंधा- 
निमक इनको मिलाय भगमें रखके जो रंडा खी पुरुषे साथ मेथुन करे उसको क- 
दाचित्‌ गभ नहीं रहे । 
गृजनस्थचबाजानातलकारावकआप । 


गुडनभुक्तमंतत्तुगभेपातयातेश्ुवम्‌ ॥ 
१७ 


( २०८ )  वै्यरहस्ये । 


अथू-गाज रके बाज, काल ताल, आर कंछाजा इनका ग ख्यक खाय ता 
गभपतन हाय | 
मोचरससक्ष्मचृणक्षेत्तयोीनोस्थतंप्रहरम । शतवारंसूतायाअ- 
पियोनिःसक्ष्मरंध्रास्थात ॥ बब्बूलकुसुमंठोध्रंदाडिमीमूलव- 
टकलम । चूणीकृित्यक्षपेद्योनीयोानसंकोचनंपरम ॥ 
थ-मोचरसका बारीक चूण कर योनिमें प्रहरभर रक्तेतो सोवारभी प्र* 
सूत हाचुका हा उस सकन ग्म छद सुखका हा जाय । अथवा बबूलके पट 
लोध, और अनारकी जडकी छाल) इनका चूर्ण कर योनिमे पोटी बांधकर 
रक्खे तो योनिका खंकीचन होवे । 
माजूफलंचजिफलासदिरोन्मत्तिनीतथा । पटपूतंचसोराष्ट्री 
पूगेचेवसमंसमम्‌ | जलेनशुटिकांकृत्वायोनोस्थाप्यापटीट्र॒यम ॥ 
अथ-माजूफल, ।त्रफढला, खरसार, पायक फूड, फटकरा, आर सुपारा, य सब 
बराबर ले कूट पीस कपड छनकर जरसं गोली बनावे, फिर इस गोलीको योनि 
रक्खे ता यात्र आंतेसकाणे हा | 
माजफलदाडिमफलवल्कलतृ्ण भगांतरेक्षिप्तम । अपिनव्‌- 
सूतातरुणासाटभतयानसतक्णम्‌ ॥  कासीसचूणमाबच्य 
वेणां तभगेक्षपत्‌ । तत्संकी्णभगंकुत्वानारीणांसुद्माव- 
हेत्‌ ॥ बोलधातकिसोराष्रकामाइंच्रणेकीक्षपेत । योनोव- 
ख्रेणतनुनाशीतरैसकीणतांनयेत्‌ ॥ 
अर्थ-माजूफल, और अनारकी छालका चरणं भगमें शक्ते तो नई प्रसूता खत्रीभी 
भग संकोचको प्राप्त दो | । कसीसके चूणकी पोट्डी करके भगमें रक्से तो भग 
अत्यंत छोटी हो । अथवा वीजाबोछू, धायके फूछ, फिटकरी, ओर माका चूर्णं 
इनकी पोटी बनाय भगम रखनेसें भग अत्यंत सिकुड जावे 
चूणमुराकेशरकुष्ठकानांप्रातदिनांतेपरिलेडियाब्री । अथाद/े- 
मासेनमुखस्यवासःकपूरतुल्योभवतिप्रकामम्‌ ॥ याकुषटचूण 
मधुनाध्तेनपिकाख्यवीनानितमत्तिनित्यम्‌ । मासकमात्रे- 
णमुखंतदीयमंधायतेकेतकिपष्पतुल्यम्‌ ॥ 


बालरोगचिकित्सा । ( २५९ ) 


 अर्थ-कपूरकचरी) केशर, कूट, इनको पीक प्रातःकार और सायका आध 
| महिनेपर्य॑त खाय तो मुखमें कपूरके समान सुगंध आने रगे | अथवा कूठका चूण 
ओर तालमखानेके चूणकों घृत सहतमें १ महिने नित्य पींवे तो मुखमें केतकी 
पुष्पके खम्तान गंध दवे | 
(कोर ॐ अ ४ $ _ ®. 
तिल्यसूनसहगांशुरणससारवगव्यघृ तंचापरम्‌ । 
के € प्र क £ क ¢ ए र हे 
संताहराजणाशरशअलडपाइवतदापवा शप्रच राशखकेशाः ॥ 
अथे-तिलके फूछ, गोखरू, सहत) गोका घी) इनका सातरात्र मस्तकमें छेप करे 
तो बाछ अत्यंत ढुबे ओर बहुतसे दोय । 
जू ॐ ® _ (नि ७२५५ बे हर के 
माजूफलकणानाट[सबर्वःसारनाढकः । 
| इ क (भ र रे क क, 
पष्टठगशरारुहाल्ताश्यामवणाभवताह ॥ 
अ्थ-माजूफर) पीपर) नीलके पतते, सेधानेमक) इनको कांजीमें पीस बा- 
को लेप करे तो बाल कारे दोय । 


(न क क 


इति प्रसतीतरोगाचाकेत्सा समाप्ता । 


अथ वालरोगचिकित्सा । 

2 मीरे 
भेषज्यंपूवेखदिष्मदतांयन्ज्वरादिषु देयंतदेवबाखयपाजा 
कितुकनीयसी॥विडंगफलमाज॑तुजातमात्रस्यभेषजम्‌ । मासे 
मिप्रयाक्तव्यविडंगानांविवद्धनम्‌ ॥ अष्ठादृध्वेकुमाराणांद- 


पी अब. 


दयात्कोलास्थिमात्रकमक्षीरान्नादेशिशोको लमन्नादित दुदुबरम ॥ 


क्षीरादस्योषधंधात्याश्षीरान्नादस्यचोभयोः । यथायोगोस्त- 

नोलिप्वाभेषज्यंपाययेच्छिशुम्‌ ॥ 

अ्थ-जो ओषध बडे मनुष्योंके लिये ज्वरादि रोगोंमें कहीं है वोही ओषध बाल- 
कको देनी चाहिये, परंतु बालकको मात्रा कम देवे अव बालककी मात्राका 
प्रमाण कहते हैं कि, तत्काल हुए बालककों वायविडंगकी बराबर ओषधकी माजा 
देय फिर महिने महिने एक एक विडंगकी मात्रा बढावे, जेसे दोमहिनेके बालकको 


दो विडंग ओर तीनकेको तीन विडंगके बराबर मात्रा देवे | आठ महिनेके बाद बा- 
(छकको वेरकी शुटङीकीं बराबर भात्रा देवे जब बालक दूध अन्न दोनों खानेलगे 


( २६० ) वेयरहस्य । 


सको वेरकी बराबर मात्रा दे ओर केव अन्न खानेवालेकों गूलर के प्रमाण मात्रा 
देवे, जो केवर दूधही पीते ई उनको उनका म'ताको ओषध दे ओर जो दूध ओर 


अन्न खानेवाले दे उनकी माता ओर बालक दोनोंको देवे, माताके स्तनोंमें लगायके 
वा अन्यविधिसं बालककी ओषध वेय अपनी युक्तिप्तं देवे । 
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मात्रयाडवयदातआाशशानात्रावशापणम।सवानवाय तंबाटस्त- 
न्यनवानवायंत । स्तन्याभावपयर्कछागगन्यवतद्रणापवत्‌ ॥ 
अथे-जहां बालकको लंघन कराना होवे तो उसके प्रतिनिधि उसकी धायको 
रघन करावे; बालकको न करते क्योंकि बालकको सवे वस्तु निवारण करी 
जाती है परत माताका दूध नहीं निवारण करा जावे, यदि स्रीके स्तनोंमें दूध न रहे 
तो बकशाका वा गाका दूध पव 
बारोयोऽचिरजातःस्तन्यग्रहातिनोतदातस्य । 
सेंघवधात्रीमधुष्न तपथ्याकल्केनवर्षयेजिह्वाम्‌ ॥ 
अर्थ-जे तत्कालका हुआ बालक स्तनको मखमें न लेवे तो सेंधानिमक, आमद, 
सहत घी, ओर इरडके कल्कं उक्त बालककी जीमकों घिसे तो आंचर दावने लगे 


भद्रम्न॒स्ताभयानबपदाटमथुककऊंतः । 
क्राथःकोष्णःशिशोरेषनिरशोषन्वरनाङनः ॥ 
अथ-नागरभाथा, हरडकी छाल, नीमकी छार) पदालपत्र, ओर मुलहटी इनका 
काढा कर सुहाता २ बाढुकको पिलावे तो ज्वर दूर हो । 
विडंगन्यजमोदाचपिपपरीतंइखानिच । एपामाठोडचचू 
णानिसुखततेनवारिणा ॥ आम त्त5तासारकुमारपायये- 
द्विपक्‌ | ठाजाशसतय्ा[मबुकाशशकराक्षाद्मवच । तदुखद्‌- 
कयोगेनाक्षप्रंहीतिप्रवाहिकाम्‌ ॥ 
अथ-वायबिंडग, अजप्तोद,पीपरकी दाने, इनको पीस गरम जलके साथ लेय तो 
बालकके आमकी प्रवृत्ती ओर अतिसारके दूर करे । खीर, मुखहटी, महुआ, मिश्री 
ओर सहत, इनको चावलके पानी लेय तो बालकका प्रवाहिका रोग दूर हो । 
मृत्पिडस्वेदनम । 
क्षारासेक्तनम् त्पडनाम्रतप॑नसाष्पणा । स्वृदनाफक्रयतना- 
भावुात्थताभषनायुहुः॥ शाथर्तंनोपशा म्येतनाभजःआधघ्र- 


मेवच । वातिकःकफजोवापिक्षतजोवाश्चिशोःपरम्‌ ॥ 


बालरोगचिकित्सा | ( २५६९ ) 
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अथ-म्रट्टीक गोलाकी गरम कर खारके पानीमें बञ्चाय गरम गरम नाभिको सके 
तो बालककी नाभिकी वादी वा कफकी सूजन शीघ्र दूर हो । 
नाभिपकेनिशायह्टीमघुलोभभ्रियंगुकेः । 
खृतमभ्यजनंतलंशस्तंवाइणताशशीोः ॥ 
अर्थ-दलूदी, सखहटी, महुआ, छोध, प्रियंगु, इनका काढा उवटना तेल ओर 
चूणे ये बालककी नाभिपाकमें दित दे । 
रुग॒ग्रात्नान्षिकापथ्याकनकंमथुसापिषा । 
..दापयंद्वालकस्थात्मावणांयुष्कानवर्धत । | 
अ्थ-कूट) वच, ब्राह्मी, हरड, ओर सुवण भस्म, इनको सहत वीमे मिलाणके 
देवे तो बालककी आत्मा, वणं और आयुको बढावे । 
भेगराजरसनंवाक्तेवस्रक्तवातक | ततेदाइतेकृत्वाक- 
जलेतनचॉजनम्‌॥ क्रयताक्षयुगवाटरस्याक्षणातुविवणक । 
विमलस्रग्धकेसक्ष्मदशनवनयक्ष्माण ॥ 
अथ-भांगरेके रसमें कपडको भिगोयके सुखाय ठे फिर बत्ती बनाय तिलके 
तेलमें मिगोय जलायके क/जलू पाड लेवे, इस कज्लके लगानेसें बालकके नेत्र- 
विकार दूर हो । विमल स्रिग्व ओर बारीक देखनको समथे हो | 
सुद्शेनामूल्चूणाजनंशस्तंकुकूणके । गोरोचनगेरिकं चबहि- 
राल्पनाहतम्‌ ॥ 'टैगावशानशाकल्कउ॒टपाकससंधवः | 
तदसाश्वातनशस्तकुकूगाक्षगदाशशाः ॥ 
अर्थ-बालकके कुकूणकरोगमें सुदशनकी जडका चूर्ण देना हित है, और गो 
रोचन, गेरू, ये बाहर लेप करना हित है। अथवा भांगरो, सोंठ, इलदी, इनको 
पीस पुटपाक कर संधानिम्रक मिलाय नेजोभं आश्रोतनकर्म करे तो बालककों 
कुकूणरोग ओर नेचररोग दूर हो । 
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अजाइग्पेनसं पिष्टेसेस्त दावीसगैरिकेः । 
बहिरालेपनंहंतिशिशोनेत्राम पान्वहून्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, दारुहलूद। ओर गेरू इनको बकरीके दधसे पीस नेतरे 
बाहर लेप करे तो बालकके नेत्ररोग दूर हो । 


( २६२ ) वेद्यरहस्थे । 
चतुभंद्रिका । 
पुस्तोपकुल्यामंजिष्ठा श्वृगीचरणेसमाक्षिकम्‌ । 
बालस्यन्वरकासप्नरमतासारवामप्रणुत्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, पीपर, मजीठ, ओर काकडासिगी) इनके चणमें सहत मिला- 
यके चटवि तो बालकका ज्वर) अतिसार, ओर उलटी दूर हो | 
धान्‍्याकधातकी बिल्ववारीन्द्रयवसावरेः । 
लहोा5यमचुनाबालज्वरहत्यातसाराजत्‌ ॥ 
अथ- धनिया, धायके फूल, वेलगिरी, नेत्रवाला, इन्द्रजा, ओर लोध इनकी 
अवलेह सहत मिलायके चाटे तो बालकका ज्वर ओर अतिष्ठार दूर हो । 
चोहदी 
शृंग्यम्बुदोपकुल्यातिविषाचूणशिशोम॑ धुन । 
दद्ात्कासंबलासच्छादज्वराजड्रवंदतत ॥ 
अथ-कांकडासिंगी, नागरभोथा, पीपर, ओर अतीस, इनके चूणंकों सहतके 
साथ चटांवे तो बालककी खांसी, कफ, छदि, ओर ज्वर ये दूर हो। 
पकंनागलतादलंसखदिरंतुल्य॑सुचरूणोल्पकंपिट्ठा यद्रसमुज्ज्व- 
रांशुककृत॑शुद्धंसमादायतत्‌। तरिमन्णुजेरदेशनातयवकक्षा- 
रस्यचूणाक्षपेदल्पपानविधानतोहरातवाखतकनिनामकाः ॥ 
अथ-पंकेपानमें बराबरका कत्था धर ओर थोडा चना घरके पीछें, फिर उत्तम 
कपडेमें उसका रष छान लेवे, इस रसमें गजरातका जवाखार भिलछाय थोडा 
थाडा पीनेको देवै ते बालकके सवरोग और निनावोरोग दूर हो । है 
जातमात्रथवादयावाल्पानायराक्तका | जे 
नकरस्तूराहमकुकुमम ॥ दहिदाद्वताननोमिकामयावद्नत- 
यम । वाह्याभ्यतरगाप्थस्याननाप्रायातनाशनम्‌ ॥ 
अथ-तत्काल हुए बालककों १९ रतीका मात्रा देवे, तथा कस्तूरी सुवण॑भस्म 
और केशरको खत्रीके दूधमें पिस्तके पिछावे तो दोहदका होनेवाछा बाहर ओर 
भीतरका निनावारोग दूर हो, यह तीन दिन पिलाना चाहिये । 
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सेधवाम्रास्थिखानाभिरहमषद्रेणछर्दिनुत्‌ । । अथवात्रिफला- 


बालरोगचिकित्सा । .. ६२६३ ) 


चूणमेकेछदिजयेच्छिशोः ॥ उपकुस्योषणरजोमधुशकंरमि- 

त्तम्‌ । मातुदुगरसंनस्याहक्ाच्छादानवारणम्‌ ॥ 

अथे-खेंधानिमक, आमकी गुड) खीर, इनकी, अवडेह कर सहत भिराय 
चाटे तो बालककी छदि दूर हो। अथवा त्रिफलाका चरणं बाटककी छर्दिके दूरकरे। 
अथवा पपिर ओर कालीमिरचके चूभमर सहत मिश्री ओर विजैरिका रख मिलाय 
चटवि तो बाकी छदं (बर्तन) और हिचकी दूर हौ । 

नागरातिविषासुस्तावालकेन्द्रयवेःखव तम्‌। ` 
कुमार पाययंत्यातःसवाताीसारनाशनम ॥ 

अथ-पोंठ, अतीस, नागरमोथा) नेत्रवाला, ओर इन्द्रजो इनका काटा बालकको 
आतःकारु पिलाव तो सवे अतिक्षार दूर हो। | 

गुदपाकेशिशोःकु्यात्पत्तप्रीसकलाःकियाः। रसांजन॑विशेषे- 

णपानाङ्प्नया।हतम्‌ ॥ उपदुल्वावाशाहसुस्ादासपवस्स- 

हं । सिताभिलेहइत्युक्तःशिशुनांमूचनिग्रहे ॥ 

अथ-बालककी गुदापकनेमे सर्व यतन पित्तदरण करनेवाले कर । तथा रसो 
तको पिववि, ओर इसीको विष्के छेषप करे । पीपर, काछीमेरच, सहत छोटी 
इर!यची, ओर सेंधानिमक, इनको मिश्री भाय अवहद्‌ बनावे यह बालकके 
मून रुकनेकों दूर करे । 

सक्षोदरशकंरातिक्तारीटबारन्वरंनयेत । भद्रमुस्ताभयानिव- 

 पटाङ्मधुकःङतः। काथःकाष्णस्तुवाखानाक्कड्ज्वरनाडयनः॥ 
 अथ-कुटकी) मिश्री और सदत मिलायके चटि तो बाहुकका ज्वर दूर हो। 

अथवा नागरमोथा, हरड, नीमकी छाल) पटेोलपतन्न) और मुलहठी, इनका काय 
कर गरम गरम बालककी पिछाव तो सवेज्वर दूर हो। 


तुगाचक्षोद्रसंलीदाकास थासो शिश्ञोजेयेत्‌ । चृणकटुकरोहि- 
ण्यामधुनासहयोनितम्‌ ॥ हिकांप्रशमयेत्तषिप्रेशिशोरछ- 
दिचदुस्तराम्‌। पटोलजिफलारिष्टहरिद्राकृथितं पिबेत्‌ ॥ दा- 
हपिस्फाटवीसपेज्राणांशातियेशशोः ॥ 

अथ-वंशकोचनको सहतमें मिलायके चांठ तो बालककी खोक श्वा दूर हो। 


( २६४ ) वेद्यरहस्ये । 


कुटकीके चणको सहतके साथ देवे तो बाठककी हिचकी अर घोर रदका होना 
तत्काल दूर हो | पटोलपत्र, त्रिफला, नीमकी छर) हरदी) इनका काटा करके: 
पीवे तो दाह, विस्फोटक, विसपे, ओर ज्वर ये सब दूर हो । 
पटी । 

रसंगधसमशुद्धतयाःऊत्वाथकजलाम्‌ । राहद॒व्यीघवताक्ता- 

यामाधायकदखदरः ॥ छादयंदुपारन्यस्तगांमयंबद्राधना- 

त्‌ । शिखिनःकोमलादेवविधेयारसपर्पटी ॥ परेव्याद्विगु- 

णोजीरस्तुयाशोरामठःस्पृतः । दीयतेमघुनाचेषाशिशोग ना- 

चतुषए्या ॥ छष्मापत्तानदश्वासकासपानसपांडता । 9 

हाग्रसादशुद्ानहन्यादस्यज्वर्जवात्‌ ॥ 

अथ-पारा, गंधक, दोनोंका कजढी करके थोडा घी डाल लोहेकी करीम 
उस्र कजलीको भर ऊपरसे केलाका पता टक देवे, फिर ऊपर उपले रखके मंद 
मंद आँच देकर रखपपटी बनवि, फिर इस्त पदसं दूना जीरा, ओर दोथा भाग 
होंग भिलाय ४ रत्ती सहतके साथ बालकको देवे तो कफपित्त, वातके विकार, 
खास, खोँसी, पीनस, पांडुरोंग, ह्लीह, मंदाग्र. शक, ओर बारुकके ज्वरको: 
तत्काल दूर करे । 

पीतंपीतेवमेयस्तुस्तन्य॑तंमधुसर्पिषा । 
द्विवाताकीफलरसंपंचकोीडचलहयेत्‌ ॥ 

अथे-जों बालक दूध पीकर वमन करदिया करे उसको दोनों कटेरीके फलका 
रस सहत वीमे मिलायके देवे अथवा पंचकोलका चूण सहत पीते मिलायके: 
देवे तो बालकका दूध पटकना दूर हो । 
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ह्नापरशकराक्षाद्रद्ादतृष्णाहरपरम्‌ मु ल्तकूष्मीडवीजानभ- 


द्रदारुकालगकाव ॥ पड्ञतायनर्सालपंछ्ठपायशाथहाच्छशाः ॥ 
अथे-नेत्रवाला; मिश्री, ओर सहतको एकव करके चाटे तो बालककी खांसी. 


दूर हो । मोथा) पेठेके बीजः देवदार, ओर इन्द्रजो इनको जलहूम पीख लेप करे 
तो बालककी सूजन दूर हो। 


गहधूमनिशाकुष्ठराजिकेन्द्रयवेशशिशोः । 
` ठेपस्तक्रेणदन्त्याञ्ुसिष्मापामाविचाचकाः ॥ 


बालरोगाचिकित्सा | ( २६० ) 


अथे-वरका धूं, हलदी, कूठ, राई, इन्द्रजो इनको छाछमें पीस लेप कर 
तो बालककी विभूत, खुजडी ओर विचचिका दूर हो । 
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पिष्पद्मात्रफठाचूणत तक्षाद्रपारप्छुतम्‌ । बाढारादातयस्तस्म 


लेडदयात्सुखावहम्‌ ॥ दतपालितुमथुनाइणनप्रातसारयंत्‌ । 

अथ-पीपल ओर त्रिफला, इनके चूणमें घी ओर सहत मैलाय चढावे तो 
बालकका रातमें रोना बंद होय । बालकके मसूढोंको मुलहठीके चृणसं धिके तो 
रोना बंद हो । 


धातकीपुष्पपिष्पल्योद्धौतीफर्रसेनवा । द॑तोत्थानभवारो- 
गाःपीडयंतिनवालकम्‌ ॥ यह्टीमघुचूणदंतस्थानेषषेयेत्सु- 
खनदतद्विमाभवाति । 
अथ-धायंके फूल, पीपर, आमलेका रष; इनको दांतोंके छगावे तो बालकके 
दाँत निकलनेके रोग कदाचित्‌ नहीं हो । मुखहृदीके चूणको मसूढोंमें मसल देवे तो 
बालकके सुखसें दांत निकले । 
सूक््मठावाजकस्त्ृरावशराचनताखरा। सगजराहेलत “वत- 
खांदरएतंपाचृणसुखाक्षतबादानांसुखपाकहरभवात ॥ 
अथ-छोदी इलायची, असगव, कस्तूरी, वं श्लो चन; सेलखडी सपेद्‌ कत्या इनके 
चर्णको मुखमें रक्ते तो बालकके मुखके छि दूर हो । 
सपंत्वग्टश्चुर्नमूवासपपारष्पदवाः । बिडालावडजालाम- 
मेषश्वगृवचमिद्चु ॥ चूपगशशान्वरप्ायमशभधपत्र हना शनः ॥ 
थ-सांपकी काचली, लहसन, मूवा, सरसो, नीमके पत्ते, बिछावकी विष्ठा 
बकरीके बाल, मेठासिंगी, वच ओर सहत इन सबको मिखायके बारकको धूनी 
देय तो बालकका ज्वर ओर संपूण ग्रह दूर हो । 
दार्वीयश्यभयाजाजीपत्रक्षेद्रेस्तुधावनम्‌ । 
मुखपाकस्यतुओष्ंलेपस्त्व धत्थवल्कनः ॥ 
अर्थ-दारुहलदी, हरड, जीरा) प्रज) ओर सहत, इनके कुरले करे तो म्ुखपाक 
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दूर हो | अथवा पापलके वक्कछका विस्षक छप कर ता बाढ़कका मुखपाक दूर हा । 
इत बालरागः समाप्तः | 


~ „~~~ 


( २६६ ) वेद्यरहस्ये । 


अथ रसायनाधिकारः। 


"यिम 


सिघूत्थशकरान्चयकणामथुगडः कमात्‌ । 
वपषौदिष्वभयासेव्यारसायनगुणेपिणा ॥ | 
अ्थ-घेधानिमकः खांड, सोंठ, पीपर) सदत) और गड, इनके साथ कमे 
वर्षोदि छःदो ऋतुमें रसायनके गुणकी इच्छावाला मनुष्य हरडका सेवन करे । 
पड्कपण्योःस्वरसःप्रयोस्यशक्षीरेणयष्रीपधुकस्यचूणेम्‌ । र- 
सांगुड्च्यास्तुससमूलपुष्प्याःक्ट्क (प्रयाज्यःखद्धुश्चखपुष्प्याः॥ 
अथ-मड़्कपणी ( ब्रह्याका भेद) का स्वरस देवे अथवा प्रलहटी आर महु 
येका चूण दूधके साथ दवे अथवा गिछोयका रस अथवा जड कूङषटहित शंखपुष्पी 
{ शंखाहखी ) का कल्क देय । 
आयु पदान्यामयनाशनानिबल!ग्रिवणेस्वरवर्धनानि | 
मंच्यानचतानरसायनानमध्यावशेषणतुशखपुष्पा ॥ 
अथ-ये ऊपर कहीहुई रूखडी आशयुकी दाता) रोगनाशक, बल, अभि; वण 
ओर स्वरके बढानेवाली पविन्न ओर रसायन है तथापि रंखषपुष्पी ( शंघाहइली ) 
विशेषकरके मेध्य ( बद्धिके बढानेवाली ) हे । 


(न 


येमसिषेकंस्वरसंपिबंतिदिनोदनेभृगरजःसमुत्थम्‌ । क्षीरा- 
शिनस्तवल्वणउक्ता समाःशतजावृितमापुवत ॥ आसत- 
तिलाविमिंश्रान्पल्नवान्भक्षयेद्रःसततमथपयो शी भगराजस्यमा- 
सम्‌ । भवातसाचरजावाब्यावाभउक्ते हश्रमरसहशकश 
क{मचसमनुष्यः॥ 
अथे-जो मदुष्प ९ माप्तपयत भांगरेंके रसको नित्य प्रतःकार पीं ओर 
ऊपर दूध पीते हैं, वो बख्वणयुक्त हो सो वष जावनको प्राप्त होते ६ । जा मनुष्य 
भांगरेके पत्तामें काले तिछ मिलायके भक्षण करे और ऊपर दूधका आहार कर 
इसप्रकार साहनेभर करें तो बहु काट जीवे) शोगराहेत देह हा, भारक समान 
काले बाल हो, तथा वह मनुष्य कामचारी होवे। 


मुसलीमूल्सुद्धत्यच्छायाशुष्कंसुचूणितम्‌ । मथुसपियुतंशुक्त 
देहशुद्योशुभेदिने ॥ जीणेंक्षीरंतुभोक्तव्यंवातलात्नीविवर्जय 


रसायनाधिकार; । ( २६७ ) 
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त्‌ । पलितेवेलिभिष्ठक्तोमासयोगेनजायते ॥ घृतेनमधुना 

युत्तथासवकुष्ठावनाशना ॥ 

अथ-मुस्ढीकी जडको छाया सुखाय चूणकरे, घी सहतके साथ शुभदिनमें 
शुद्ध देह करके खःय जब ओषध जीणं होजाय तब दूध पीवे, वादीकती अन्न न 
खाय तो यह मनुष्य १ महिनेमें सपेदवा् ओर गुजलशेंसें रहित होवे । यदि 
इसी आषधकों घीस सहतके साथ खाय तो सर्वं कोके दूर करे । 

विगतपनानेशाशथेप्रातरुत्थायानेत्यापबातेखलुनरोयोीताएणरंधे- 

णवार । सभवातमातएणंश्वक्षुपाताश्येतुल्यावालपालतावे- 

हानःसवरगावसुक्तर' ॥ अभसश्व॒लकान्यशरवावनादताप- 

वत्‌ । वातापत्तगदान्हा|तजाविद्रपेशतनरः ॥ 

अथ-जो मनुष्य बहल ओर रात्रि न रहनेपर नित्य नाकके मागं जल पीता है 
वह मतिकरके परिपूर्ण हो, गीधके समान नेत्र हो, जर वल्ीपडितहीन षवे रोगों- 
करके वर्जित होता हे | सूर्यादयसे प्रथम < चुद्गजल नित्य पीवे तो वातपित्तके 
रोग दूर हो, ओर वह मनुष्य सवषं जीवे । 

इति रसायनाधिकारः समाप्तः । 


अथ वाजीकरणाधिकारः । 

"~न >>>“0 > (क कक +>»>«>न्‍>णक्ण 
बस्तांडःसर्पिषाभृष्ठ:कणसिंधवमिश्रितः । भक्षयेत्सतर्तयस्तु 
र्मतेसोड़नाझतम ॥ अश्वगंधादशपलातन्मात्रोवृद्धदारुकः । 
कषृकंपयसापीत्वानारीमिनवतुष्यति ॥ गोशुरेशु रकार्भ[स्वा- 
नयोतिबलाबलाः | एतचणीकृतंपेयंपयतापुए्टकारकम ॥ 
अथं-जो मनुष्य बकरेके आंडको घृतमें भूव पीपठ और सेधानिमक मिलायके 

सेवन करे तो सोखि्येिं गमन करे | अथवा असगंध १० टकेमर, विधायरों १० 
टकेभर, दोनोंका चूण कर दूधके साथ तेलेभर पीवे तो खियोषठि मेथुन करता 
करता न थके । अथवा गोखरू, तालमखाने, सतावर, कोचके बीज, खिरहटी, ओरं 
कंगही, इनका चूण कर दूधके साथ पीव तो वीयंको पुष्ट करे । 
स्वयंगुप्तेश्षुरकयोवीज चूणैसशकेरम। पारोष्णेननरःपीत्वापय- 


( २६८ ) वेद्यरहस्थे । 


सानक्षयंत्रजेत ॥ क्षेमधुकचूणेस्यघ्रृतक्षोद्रसमन्वितम । प- 
योनपानंयोलिद्य न्नित्यवेगःसनाभवेत ॥ 
अथ-कोचके बीज ओर तालमखानेके चूणकों मिश्री मिलाय धारोष्ण दूधके 
५. पांव उसका व । ॥ स. ध सुलह = घृत 
आर सहतक साथ खाय ऊपरस दूध पांव ता वा न्त्य स्रीक साथ भाग कर । 
कामदेवचणेम्‌। 
पटठंगोक्षुखीनस्यद्विपठंकपिकच्छुश । प्ंनागबलाबीजप- 
लमेकंशतावरी ॥ विदारकदच्रणस्यपर्द्रयमथापिवा । प- 
लेजपुसबीनचवाजिगधापल्ञयम्‌ ॥ वासाचतालसूलीचगशु- 
ड्चीरक्तचेदनम्‌ । तिसुगंधिकणाधात्रीटवंगंनागकेसरम्‌ ॥ ए- 
तानिकपमात्राणिसूक्ष्मचू्णानिकारयेत्‌ । बलाशाट्मलिसूल 
चभवेदेकेकविज्ञतिः ॥ कुशकाशशिफासप्तशकरासमयोजि- 
तम्‌ । दुश्शुक्रवीयहानिमृत्रकृच्छाणियानिच ॥मृत्रावातंसूचर- 
दोपाजयेच्छुक्विवद्धनम्‌ | शतंगच्छातिचखस्रीणांहयतुल्यपरा- 
क्रमः ॥ कामदेवाभिधंचूर्णधन्वंतरिनिरूपितम्‌ ॥ 
अये-गोखरू टकेभर, कोचके बीज २ टकेभर, कंगहीके बीज टकेभर, सतावर 
टकेभर, विदाकंदका चूण २ टकेभर, खीरेके बीज टकेभर, अक्षगध ३ टकेभर, अ- 
इसा, अष्टः; गिद्धाय, ढाल चदन; जजिसुगध, पपठ) आमर, छागः नागकशर 
ए प्रत्यक तड ताल लव; सबका बराक चण कर, खर्दटा; आर समरकी स्रसदा 
ये इक्कीस इक्कीस तोले ले कुश काक्षः सरपता ए सात सात कष ले इनका चण 
कर दृदक साथ सवन कर ता ठुष्टवाय, वर्का न हाना, कुर) पसत्राधात, म्‌ 


अदोष इनकी दूर करे | आर व॑येको बढावे | सां स्रीगमन करे, ओर घोड़ेके समान 
पराक्रम हो, यह धन्वतारिका कहा काम्रदेवका चण है । 


ना|ठकरखड । 


05 3 (0 


कुडवनालिकेरस्यसक्ष्मंटपाद पाषेतम। शुभ्रखंडस्यकु डवृसवे- 
मेतचतुग्रुणम्‌ ॥ आलोडयनालिकेरस्यनटेमृद्रमिनापचेत्‌ । 
धान्यकापेप्पलीसूलंचातुजातावेच्राणतम ॥ प्रत्येकेटेकमात्रतु 


वाजीकर णापिकारः | ( २६९ ) 


(00 0 0 क 9. आकर 


शाततास्मान्वानाक्षपत्‌ । पलपात्रस्तदद्धापभातक्षतः्रत्यह 
नरः ॥ नार्करकखडयपुस्त्वानद्रावटप्रद्‌ः ॥ 


23 (2 6 कट 


चोगुने नारियलके जलूमें मंदाग्रिसें पच वेभओर धनिया, पीपरामरल,चातु जात प्रत्येक 
चार चार मसि लेवे इनका चरण कर शीतल होनेपर उक्त पाकमें डाले, इसमेंसें ट- 
कमर, या जयि टकेभर नित्य भक्षण करे तो यह नालिकेरखंड पुरुषः+ निद्रा ओर 
बलको देवे । 
दनमजरयुरका। 

चत्वाराव्यापभागास्तदनुचगादतभागशयुग्मचदज़भार्गकशधु 

बवीजात्रितयमापसततत्समासिद्धसूठां । चातुजातंसजाता- 

फलमरिचकणानागरंदेवपुष्पंजातीपत्रंचभागाद्वेतवमथपृथ- 

क्सवेमेकत्रचणम्‌ ॥ सर्वाद्धोशासेतास्थाइज्तमथुस|हत॑मोद- 

कर्केत्यचतत्साददामसमात्ययसभपा भनवानदतव वनायथ | 

यागावाजाकराख्यायामहानगादताभरवानदनाबानरशप- 

व्याववहतादाठेतबहुवधूह्यमकद्पदपः ॥ 

अथे-अभ्रकभस्पके चार भाग, वंगऊे दो भाग, चंद्रोदयका १ भाग, और इन 
तीनोंके समान भाँग लेवे, चातुजोत, जायफट) कालीमिरच, पीपर) सोंठ, लोग: 
जाविन्नी, ए सब दोदो भाग ले । सबका चूण करे, सबते आधी मिश्रीडाले, षी 
ओर सहतसें इसके खड्‌ बॉघे, अग्निका बठाबठ देखकर खाय तो नवीन आनंद 
को वटवे, भेरवानंदयोगीका कहा यह योग वाजीकरणकता है । यह संपूर्ण रोगोंको 
दूर करे ओर अनेक ख्रियके कामदेवके भदको दूर करनेवाला है । 

| मदनवद्धनो मोदकः । 

गोक्षुरेशुर्वीजानिवाजेगंधाशतावरी । झुसरीवानरीबीज 

यहीनागवठाबला ॥ एपांचूणदुग्पसिद्धंगव्येनाज्येन भर्नितम । 

सतय मद््ककृत्वाभूयुवाजाकरपरम्‌। ।चूणद्‌ एगुणन्तारृत 

चणसषंस्मरतम्‌ । षव॑तोद्विगुणंखडखादेदयिवख्यथा ॥ 

अथ-गोखरू, तालभखाने, असगंध, सतावर, मसरी, कोचके बीज, मुलहटी, क॑. 
गहदीकी छाछ, और खिरेदी, इनका चूण दूधमें डालके खोहा करे, फिर उस खोहेक 


( २७० ) वेद्यरहस्थे । 


हिल 


गोके धीसे भन बरा मिलायके ख्डड वपि, खानेसें वाजीकरण करे । इषम चूणसें आ 
ठगुना दूध लेवे, ओर घी चूणके समान मिवे, ओर सब दूना सपेद वग मिविः 
ओर बलाबल देखके इसकी मात्रा कल्पना करे | 

. सुपारीषक । 


पूगंदक्षिणदेशजंदशपलोन्मानंभशकतंयेत्ताच्छिन्न॑न लयोगतो 
मृढतर॑संकुल्यतचर्णीकृतम्‌। तचूणपटशोपितंवसुगु णेगोशुद्धदु 
ग्धेपचेद्व्याज्यांजलिसंयु तेततिनिविडिद्यात्तठाद्धासिताम ॥ 
पर्तैतज्जवख्नाल्क्षितिप्रतिनयेत्तस्मिन्पुनःप्रक्षिपेययत्तत्तददा 
दरामिवहुलाइब्वादरात्संहिताः । एलानागवराबासचप 
ठाजातीफलालिंगिताजाती पत्रकमत्रपत्रकयु तंतच त्वचा सं यु 
तम्‌ ॥ विश्वावीरणवारिवारिदवरावांशीवरीवानरीद्क्षसेक्षु- 
रोश्षुराथमहतीखजूरकाक्षीरिका । धान्याकेसकसेरुकंसम- 
धुकेश्वगाटकंजीरकंपृथ्वीकाइथयवानिकावरटिकामांसी मिसि- 
मेथिका ॥ कंदेष्वत्रविदारिकाथमु शर्ठीगंधर्वेगेधातथाकच्ररंक- 
रिकेशरंचमरिचंचारस्यवीज॑नवम।वीज शञाल्मालिेसंभवकरिक - 
णाबीजंचराजीवजंथेतंचंदनमत्ररक्तमापच श्री ज्ञ पु ष्पेसम म॥ 
सर्वचेतिपृथक्प्ृथक्पलमितंसंचृण्येतत्रक्षिपेत्सू तेवेगशु जंग- 
लोहगगनंसन्मारितंस्वेच्छया । कस्तूरीपनसार चूणमपिचप्रा- 
तंयथाप्रक्षिपेत्पश्चादस्यतुमोद्कान्विरचयोंद्रेल्वप्रमाणानथ ॥ 
तान्भोक्तातिसदायथानठबलंभुं जीतना म्लंरसंपूर्वस्मिन्नशिते 
गतेपरिणतेप्राग्भोजनाड्क्षयेत्‌ । निरत्य॑श्रीरतिवक्ठभास्यक- 
मिमंयःपूगपाक॑भजे त्सस्थादीयेविवृद्धवृद्धम दनोवा जीव सक्तो 
रतौ । दीपतामिबंलवान्वलीविराहितोहूशसपुष्टःसदावद्धोयो- 
ऽपियुवेवसोऽपिर्विरपूणेन्दुवत्सुन्द्रः॥ 


(षि म बह. 


अथ-दक्षिणी सुपारी १० टकेभर ले, उनको जलमें भिगोवे जब नरम हो जावे तब 
उनको धीरेधीरे कूव्कर चूण करे, उस चूणकी कपडछनकर अठगुने गोके दृधम्‌ 


वाजीकरणापिकार; । ( २७१ ) 


ओटावे, गोका घी ४ टकेभर डाले, ओर मिश्री ५० टकेभर डाले, सबको पाककऋरमें 
भरे जब पाक सिद्ध हो चुके तब प्रथ्वीमें उतार कर इतनी ओषध ओर डाले, इला- 
यची, खटी गगेरन, पीपल, जायफल, मलमदी डोडी, जाविन्नी, पत्रज, तज, दाल- 
चन साठ, खरस, नत्रवाला, नागर म्या, त्रफला, वशद्ाचन, सतावर, काचर्क बाज, 
दाख) तालमखाने, गोखरू, उतत्ती खजूर, छहारे, खिरनी, धनिया, कसेझू, महुवा, 
सिघाडे, जीरा, कलोंजी, अजमायन, वरऊ, जटामांसी, सोफ, मेथी, विदारीकंद, 
सली, अगध, कचर, नागकेशर, कार्लीमिरच, चिरोजी, सेमरके बीज, गजपीपछ, क- 
मलगद्टा, सपदचंदन, छाल चंदन, ओर छोंग, प्रत्येक टकेटकेभर ठे, सवका चर्ण कर 
पाककी चाघनीमें डाले, ओर चंद्रोदय, व॑गेश्वर) नागेश्वर, सार, अभ्रक; कस्तूरी, भी- 
मसेनीकपूर, ए वेद्य अपनी, बुद्धीके अनुमानसें डाल बेलके बराबर छडड्‌ बनावे । इ- 
सको बलाबल विचारके सेवन करे इसके ऊपर खट्टा पदाथ न खावे, जब पहके दिनका 
भोजन पचजावे तब इसको भोजनके प्रथम खाना चाहिये, जो मनुष्य नित्य इस रतिव- 
हभ पूर्गीपाककों सेवन करे वो वीथेवाच्‌ ओर मेथुन करनेमें घोडेके समान हो बलद्दीन 
पुरुषभी दीत्ताग्रे,बलवान, हृष्टपुष्ठ हो ओर वृद्ध मनुष्यभी सुंदर पूणं चंद्रमाके तुल्य हो । 

अहाकामेश्वरः । 

[कर र भ ॐ (करर हर € 
एतास्मन्शतंवंध्भवादवुनसत्तम्थवसु रोतानकावपत्त्रस्वचबीजस के- 
कृरभापाथोधिरोपस्तथा। सनन्‍्माजूफलकंतथाखसफलंत्वक्चापि 
निक्षिप्यतेच्रणोद्धोविजयातदासहिभवेत्कामे थरःसंज्ञकः ॥ 

थ-इसी रतिवक्ठभ पू्मपाकमं यदि ख़॒राखानी अजप्रायन, धत्रेंक बीच, अक- 


रकरा, समद्रसोष, माजूफल, ससखस, ओर तज इनका चूण कर्के मिलांवे ओर सब 
चूणसें आधी भांग डाले तो यह कामेश्वर पाक बने । 


कामेश्वरो रस) । 
जातीफल्ंचसोराष्ट्रीकृष्णवत्त्रबीजकम।जातीपुष्पमफेन चना गंहिं- 
गुरुमेवच ॥ एतानिसमभागानिखसक्काथिनमरदयेत्‌ । गुंनामात्राचव 
टिकासितयासहभक्षयेत्‌ ॥ नाम्राकामे श्र प्रोक्तोरमतेका मिनी श्ञ- 
तम्‌ ॥ सोराप्रीभकरकंरा ॥ 


अर्थ-जायफर, अकरकरा, काडेधत्रेके बीजः) जाविज्ी) अफीम, सीसेकी भस्म 
ओर शुद्धं करा दिंगलू सब समान रे सबको खप्तखसके काठेभे खर कर १ रत्तीकी 


गोली बनव; इसको मिश्रीके साथ खाय तो सरा च्रयासं रमण करनेकी शाक्ति हो | 


( २७२ ) वै्यरहस्थे । ॥ 


सुगारान्रकम्‌ । 
 वज्ाधश्रचद्रवराभकणगजगदत्व्दडचात्तमासातालासजातवत- 
कांशसुरकुसुममदापारदचोतशाणम।शाणाद्वावश्वकृष्णापणा शे 
वपतनाकश्ष्याहशाणसगवश दजाताफलठतत्प थगथ[वाधनामल- 
यित्वाभिसेव ॥ वद्यःकायोपरूपाइवाद्नवदनभक्षयत्ताश्वत- 
स्रःसाइपणचतायतदनुपारहरत्याग्रमाधामरागान्‌ । शृगारा- 
अअ्मह॒शयक ककसन वस्तशूडाग्दाप त्ताधाकत त्तडादा इब- 
सनगदतपाहातवृष्यावशेषात्‌ ॥ 
अथ-वचज्राश्रककी भस्म, कपूर, नेत्रवाला, गजपीपर, नागकेशर) कूठ) तजः 
प्रज; छड, तादी सपत्र; जावित्री, खग, कस्त, आर श्ुद्धपारा, ए चार चार 
मासे लेवे | साठ, पीपल, कालीमिरच, अमरे) हरड, बहेडा, ए प्रत्येक दो दौ 
मास ले | गंधक, शिलाजीत, जायफल, ए प्रत्येक आठ आठ माषे लेवे सबको 
कट पीछ जरसं फालसके बराबर गोली करे, निस्य पानके साथ या जलके साथ 
चार गोली खाय तो यह गागाराश्रक मदाग्नि, आमरोग, प्रमेहः क्षय, कफ) 
खांसी, शूल, अम्लपित्त; रक्तपित्त; वमन; पांडुरोंग, तृषा, इनको दूर करे । 
ओर वृष्य है | 
चन्द्रोदयो रसः । 


है 0०९ 


₹अ'दसानसतन्ानपलान्पतानतम्यसतदयुणताहस्ना 
वशुद्धा । श्वस्तताद्रगश्र्षारपद्यश्चणक्ापसरपष्पनरसः- 
र२थकृन्यकाद्धः ॥ काचवात्थमृत्पटावालतसुगाठभांडानाक्षत- 
माग्रादव्सासकताझ्ययत्रे । प कश्रब्रह्यान्‌सलख्परस्तदवि 
जातीफलेन्दुसुरसू नसमुद्रशोषात्‌ ॥ चत्वारिद पधरणापणद्- 
थमंतच्चन्द्रीदयाख्यमाहेवाछ्िदठनवछमभ। अस्यापसंव्यतरुणा- 
शतसगदक्षशक्षीणाधपजायतउदमरतेरतृपः ४ 
.. अथ-सोनेके वकं १ टकेभर, पारा < टकेभर, ओर गंधक १६ दकेभर लेके 
नादनवन ( नरप्राकपास ) के फूलोॉंके रसमें और धीगुवारके रसम < प्रहर ख- 
रल कर कॉचकी आती शीक्षीमं भर कपरमिट्टी कर खुखायके वालुकायंत्रमें 
विधिपूवक स्थापन कर २४ ग्रहरकी आंच देवे, जब सिद्ध होजाय तब तरको 


वाजीकरणाघधिकारः । ( २७३ ) 


उतार शीशी फोरकें इसको निकाल लेवे, जायफल, कपूर, छोंग, ओर सुद्र 
कोष, प्रत्येक एक टकेभर मिवे, ओर कस्तूरी ४ मास्रे मिलावे, इस रसको 
रती पानके संग खाय तो सो ख्रीसें भोग करे, ओर क्षीण पुरुषभी प्रचंड मे- 
थुन करनेमें संतोष रदित हो । 
द्राज्ञाखव । 
द्राक्षतुठामुपादायजलद्रांणचतुएये। पक्त्वाचतुथञ्चषतुतक 
पायमुपाहरत्‌ ॥ दत्वागुडतुलांतत्रधातकागप्रस्थभमवच । न- 
खात्यस्थापयंड्धमोयावत्यासोवराभवत्‌ ॥ ततस्तत्सारमाद्‌- 
द्राद्वारुणीयंत्रतःशनेः । पुनस्तंवारुणीयंत्रेसमारोप्यतदाहरे- 
त्‌ ॥ एवंतुदशधासारंपोनःपुन्येनसंहरेत्‌। ततस्तस्मिश्वतु्जी- 
तजातिकोशलवंगकम्‌ ॥ कप्रकुंकुमेचापियथालाभंनियोन- 
यत्‌ । तयथाग्रवठमत्यंगपब॑त्सवेक्षयापहम॥ माॉसनसहचा- 
- न्नास्चग्धनमधुरणच । नरानवातवषायाप्यननदशकामना 


अत्यहरमयत्यवपारुपणनहायत ॥ 

अथ-मुनक्षादाख १०० टकेभर लेके २१०६ टक अथात्‌ १३ सेर जल लेके 
काटा करे, जब चतुर्था रहे तब उतारके छान लेवे, फिर १०० टकेभर गुड- 
डाले, धःयके फूल सोलह टकेभर डालके किसी बासनमें भरके जमीनमें गाड 
देवे, जब उठआवे अर्थात्‌ सडजाय तब निकालके वारुणी यंत्रद्वारा दाझः खींच 
देवे; इसप्रकार दसवार चुवावे फिर चातुजात, जाविन्नी, ठंग) भीमसेनीकपूर, 
केडार; ए अनुमानमाफिक भिलावे, फिर मनुष्यकी जटराग्रिका बराबर देखके 
देवे तो सवं क्षयाको दूर करे मांपके, अन्नके, चिकनाइके, मधुर रसके साथ 
पीवे तो नवूमें ९० वषकी अवस्थाकाभी पुरुष १० सख्रीयासा भग करनेको शक्तेका 
ग्राप्त हो, आर पुरुषाथप्तें रहित न होवे । 

दर्षकपूरसंयुक्तामुसोद्रलितजंतुजा । कंटकारीफरस्सेपत्ती- 

सूक्ष्माप्रकल्पयेत्‌ ॥ संभोगसमयेलिगछिद्रेस्थाप्यापटीद्रयम । 

स्थूरल्गप्रनायतस्तमनचतताभर्वेत्‌ ॥ 

अथ- कस्तूरी ओर कपूर, केचुषेः इनको कटेरीके रसम खर्छ कर छोटी 
बरे वनाव; इसको मथुनक समय लेगक छेट्रम दा घड़ा रक्‍ख तो लग स्थूल 


हा आर वार्यका स्तभन हा। 


( २७४ ) वैद्यरहस्ये । 


का (८ 


आ्रेकस्वरसशेवगोध्रतंक्षोदरषंयुतम्‌ । मेथिकास्वरस शेष पलां+ 
डुस्व॒स्सस्तथा॥इयामकुहुटमजाचप्रत्येकं कषेसंमितम्‌ । प्रत्यहं 
भक्षयेत्सवेसप्ताहबर्पुष्कत्‌ ॥ 
अथे-अदरखका रस, गोका घी, ओर सहत, प्याजका रख, मेथांका स्वरस 
आर काले मरगेका चरन, प्रत्यक ताल तार ले बसका मिलाय सातादन खाय ता 
बलपुष्ट। कर । 
आमिषंतुकुलीरस्यातिलतेलेषुपाचयेत्‌ । ध्वजस्तेनोपलिप्तस्तु 
शोथेल्यंपरिसंचाते ॥वृद्धदारस्यमृलानिसक्ष्मचणीकृतानिच। 
रातमूटारसेनेवसप्तवारषिभावयेत्‌ ॥ तच्णसर्पिषाणिद्यातक 
पमात्रप्रमाणतः । तिशदिनप्रयोगेणनायतेधातुवद्धेनम्‌ ॥ 
अथे-केकंडेके मांधकी तिलके तेलमे भ्न इन्द्रीपर लेप को तो इन्द्रीकी 
शिथिलता दूर हो। विधायरेकी जडका बारीक चूण कर सतावरके रकी सात 
भावना देवे फिर इस चणको घृतसें १ तोले भक्षण करे तो ३० दिनमें धातुबढे । 
पारामारणम्‌ । 
जुद्धसूताद्वधागंधेछोहपात्रेषम्रिसंस्थिते । आइेन्यग्रेधदंडेन 
चाल्येद्रस्मतांनयेत्‌ ॥ रत्तिकाद्वितयंभुक्तरेतःपष्िकरपरम्‌॥ 
अथ-हशुद्ध पारा १ तोलेभर, गंघक २ तोलेभर ले, दोनोकों लोहेकी कटा- 
हमे डाल चल्हेपर चढाय नीचे आग जवि, और गीली वडकी लकडीक्षे पारे 
गंधककों चछाता जाय तो थोडी देरमें भस्म हाजाय, यह भस्म र रत्ती खाय तो 
वीयेको पुष्टि करे । 
रेतस्वभकपष।रदः। 
श्धंसूतमिषुप्रतोखकभितंगंधतथाङ्चदिमत्प॑चाक्षपरिग्रध्यसं 
युतमुंखांशुक्तिसमुद्रात्यताम । तत्कीटेपरिहत्यश्चक्तिजठरादं- 
तशअक्षिपेदृंधकंप्रोक्तस्याद्धमर्थांतरेविनिहितेसूतंसमस्तंततः ॥ 
सुतस्योपरिशोपगंधकरजःसक्षिप्यतन्मध्यगंसूतंज्चक्तेकयान्य- 


वाजीकरणाधिक।रः | ( २७५ } 


तोपरिगयासंमुग्रमृद्रत्रकेः। तांशुक्तिपरिशोष्यसूयेकिरणा त्सं 
दीयतेग्रिस्तुषेधोन्यानांगजसंज्ञकेवरपुटेतत्स्वांगसंशी तलम्‌ ॥ 
के (आज ५. क क 0 के +* 
. सचृण्याशुकगादताकलठभव॑हुजानमतपारकबहुतस्तभनकृ- 

त्पयो5नुचपिवेत्सायासितासंयुतम्‌ ॥ 

अथ-पारा ५ तरे ओर शद्ध गंधक ५ तोछे छे प्रथम गंधकका चूर्ण कर 
कीडारहित मुखम्दी सीपमें आधा चूणभर देवे, फिर पाराभर ऊपरसें सब गंध- 
कका चूणभरके उप्त सीपके ऊपर कपड मिट्टी करे फिर उक्षको धूपे सुखाय 
धान्यके तूतानके गजषुटमें धरके फूंक देवे, जब स्वांगशीत हो जावे तब नि- 
काट पीसके कपडछन कर लेवे इसमेंस ९ रत्ती खाय तो पुष्टदा करे, वीयको स्तंभन 
करे, ओर सायंकालकी इसके ऊपर मिश्री मिला दूध पीवे । 


गधकरसायनम्‌। 


(> (क्‌ 


शुद्धोबलिगोंपयसाविभाव्यस्ततश्त॒जोतयथ॒दचेकाभिः पथ्याक्ष- 

धाञ्योषधभ॑गरानेभोग्योष्टवारपरथगाद्रेकेण। सिद्धे पितांयोजयतुस्य 

भागारसायनंगंधकमसंज्ञक भवेत्‌ । कषोन्मितंसेवितमेतिम त्योंवीये 

चपुश्टिठ्देहवाहिम ॥ कुष्॑चकेदपिषदोषयुभमासद्र्ययोजयतिप्र- 
योगात्‌ । वोरतिसाशहणीगदंचसवातरक्तसदञयुख्युक्तम्‌ ॥ जीणे- 

ज्व्रंमहगणंचतीत्रैवातामयानांहरणेसमथ॑ः।। 

अथे-शुद्ध गंधककों गोके दूधकी भावना देकर चातुर्जात) गिछोय, हरड, 
बहेडा, आमला, सोट, ओर भांगरा) इनके रसकी आठ आठ भावना दे} फिरि 
अदरखक रखका आठ भावना द्वे; फर सुखायक बराबरका मिश्रा खव तो 


यह गंधक रसायन सिद्ध हो। इसमेंसें १ तोके नित्य सेवन करें ते। मनुष्य वीय, 
पुष्टी, दृढदेह, दी्ताम्रिवान्‌ दो । आर काठ) खजरी; विषके दोष, घेर अति- 


९, {9 


सार, संग्रहणी, वातरक्त, शल, जीणेज्वर, प्रमेह, ओर षै वातके विकार दूर हो । 


जातीफलंलवंगंचजातीपत्रंसकुकृमम। सूक्ष्मेठाचाहि फिनं चआ- 
कारकरभस्तथा ॥ प्रत्येकेकर्षमात्राणिकपूरंशाणमात्र- 


( २७६ ) वेद्यरहस्ये । 


® € $ $ 


कम्‌ । नागवछीदलरसेवेटीचणकसब्निभा ॥ वीयंसंस्तंभिनी 
होषाबलवर्णाप्रिदीपनी ॥ 

अथे-जायफठ,. रोगः जाविजन्नी, केशर, छोटी इलायची, अफीम, ओर अ- 
करकरा प्रत्येक तोले तोढेभर ले ॥ भामसेनी कपूर ४ माक इ्न्‌ सबको नागर्‌- 
वेलके पानके रससे खरल कर चनेके प्रमाण गोली बनावे, यह ॒बीथका स्तंमन करे 
आर बलवण तथा ञग्नको दति कर । | 

उन्मत्तसोमविनयानातीपंचखाखसम्‌ । उन्मत्तपंचकंचेत- 

यवानीपंचभिःसमा ॥ दुग्धनिवोपितादस्मादकोंग्राह्मोयथो- 

क्तितः। खाद्त्पिशाचवन्मत्तो रमेच्चरमणीशतम्‌ ॥ 

अथे- धतूरा, कपूर, भांग, जाविजी, पोस्त यह उन्मत्तप॑चक कहाता हे । भरस्थक 
समान ले ओर सबकी बराबर अजमायन ले इसमें दूध डालके इसका यकं खींच 
लेवे इस अकेके पीने पिशाचके समान मतवाला हो सो ख्रियोसें रमण करे। 

जातीफलाकेकरहाटलब॑गशञु ठीकंकोलकुंकुमकणाहरि चंद ना- 

नि । एतेशसमानमहिफेनमनेनतुल्याश्रेतांनिधायमघुनावटि- 

कांविदध्यात्‌ ॥ मापद्रयोन्मितमिमंनिरिभक्षयित्वामष्टषय- 

स्तदनुमाहिषमाशुपीत्वा कुर्वतिकामुकननानतुविदपातंचे- 

तांसिचापिचकितानिकरावतीनाम्‌ ॥ 

अथ- जायफल, अकरकरा, छग, स्ोंठ, कंकोल) केशर, पीपर, ओर पीडार्च॑द्‌- 
न; ए समान भाग ले सबकी बरावर शुद्ध अफीम टेव; तथा इन सबकी बराबर 
मिश्री मिलाय सरतस दोदो मासेकी गोली बनावे, १ गोली रात्रिको भक्षण कर 
ऊपर मिश्री मिला भेंसका दूध पीवे, तो यह कामी पुरुषोंके वीयको स्तभन करे, 
ओर चखयोके चित्तको प्रसन्न करे । 

मानसोट्ासकचणंम्‌ । 
त्वविपप्परीरवंगेखाचंदनंचशिवापलम्‌ । सारसाद्धंपर्भंगा- 
साद्धद्विपरंमिता ॥ कपूरोमगनामिश्वदशमापमितःपृथक्‌ । 


वाजीकरणाधेकारः । ( २७७ ) 


सर्वेतुल्यासिताचूणमानसोहाससंज्ञकम्‌ ॥ वृष्यंवहविप्रदचैत- 
द्रानारामप्रकारितम्‌ ॥ 


 अ्थ- तज, पीपल, रोग, छोटी इलायची, सपेदचंदन, ओर अम प्रत्येक 
टकेटकेभर ले, सार १॥ टकेभर ले, भाग २ टकेभर, कपर, कस्त्री, दोनों दश्च दश्च 
मसे, ओर सब चणकी बराबर मिश्र] मिवे तो यह मानसोछासक चूण वीयको 
पुष्ट करे, जठराग्रिको बढाव है । 
काम्रसदरपाक | 


खतावराचसमुश्रगह्षुरस्त्वग्खवगकम्‌ । खजूरमलाकऊृष्णाच 

शवाकमलचंदनम॥ क पिकच्छुभववार्जपत्रमुस्ताचनागरम्‌ । 

काकिटाक्षधानकाश्चक्तप्रगपर्द्रयम्‌ ॥ विशत्पठटासतादप- 

कप्रश्वाद्धकाषकः । विजयासांद्धपालकाप्रमेहप्नीरसायनः ॥ 

ज्वरप्तःपुष्टजनननःपाकाइयका ससुद्रः ॥ 

अथे- शतावर, मूसली, गोखरू) तज) लोग, छहरे, छोटी इलायची, पीपर 

आमले, कमलगट्टा, सपेदवदन, कीछके बीज, पत्रज, नागरमोथा, सट, तालमखा- 
“ने, और धानया, प्रत्येक तोल तेल) दक्ष्ण। सुपारी < तार) मिश्रा २० ठकं 
भर, कस्तुरी ओर भीमसनी कपूर छः छः मांस ले; भांग १॥ टकेभर के, फिर पाकः 
-कां वाधेश पाक बनाव ता यह कामषुदरपाक प्रमेह आर्‌ ज्वरका दूर कर, रसाय 
न है ओर देको पुष्ट करे है । 


कापोसबीनमजाहिफेनंजातीफर्ंविषम्‌ । तथाकेकरभंसवैप- 
ट [४ ३ (कर्‌ १ ९ 
राद्धसृष्ष्मच्रणितम्‌ ॥ पलपंचपिताग्राह्मावसाशुकरसंभवा । 


समदेयेन्मेलयित्वादानिशवत्पयहरावधि ॥ लिगलेप॑विधायाथ 


नागवरछद्ट्नच । वघ्ायात्रयातक्षप्र्वनपातःक्याद्नः ॥ 


ददौ तोले लेकर चण करे, फिर २० तोले सअरकी ची मिलावे, सबको एकत्र कर 


२ रप्रहरतकं बराबर घांद, फर इसका सुपारा वचाय छगपर्‌ ठछपकर ऊपरस नागर- 
वेका पात बांध पट्टी बांध देवे तो लिगकी शाथद्धता कुछ बड्डा दुनम दूर हा 


( २०८ ) वेयरदस्ये । 
| अथ विजयाञ्युद्धिः। 

, त्िप्रक्षालितमोहिनीदलरजःसंशोपषितंसरपंरेसम्यक्त॑मृदुभर्नि- 
तंदढपटेसंचूण्येसंगालितम्‌। सम्यक्खाखसकोटरांबुनिचतुभो- 
गावेपकंगवांदुग्पेचाशगुणेजहातिसकलान्दोषानपाणांहितम्‌ ॥ 

अथ-भौगको तीन वार पानी घोय केरे खिपडेमें सुखाय चूल्हेपर चढाय 
भदाभिस भूने, फिर गाद कपडेमें इसके चूणंकों छान लेवे, फिर खसखसके छोतरा- 
नके चोथाई पानीमें ओर अठगुने गोके दूधमें पृथक्‌ २ पकवे तो भांग शुद्ध हो । 
जात्यापुष्पफर्लत्वक्वलवंगकेशरेयुतम्‌ ।रकासनघ्िभिस्तुल्यं ` 


क 0 0 0 (के 


यथासा््म्यविनिषक्षिपेत्‌ ॥ दोलायंत्रविधानेनदुग्पेपक्ताशनेः 
रानेः।तदुदधत्यपयःपेयं ससितं चाद्धेरोषकम्‌ ॥झुकर्तं भकरेबृ- 
प्येभेषजंनास्त्यतःपरम्‌ । गोद्ग्धविजयाकल्कसंसिद्धं गोषतं- 


न की 00 


नवम्‌॥ रतिवद्धनकूष्पांडखंडादोतद्विनिःक्षिपेत्‌ । नातःपरत - 
खृष्यशुक्रस्तंभकरंभवेत्‌ । 
अथे-जाविन्नी, जायफल, दालचीनी, लछोंग, और केशर मसे २ भर लेवे, ओर 
भांग ३ मासे लेय, सबकी पोटलछी बांधके दोला यंत्रकी विधिसें आधसेर दूधमे ` 
धीरेधैरे पचवे, फिर इस पोटलीको निकाह ओर उच्च दूधमें मिश्री मिलायके. 
पीवे तो वीयेका स्तंभन दोय इससें परे वृष्यकत्ता ओषध अन्य नहीं है । मोका. 
दूध ओर भागक कल्कमे गोके धका सिद्ध करे फिर उस घृतकेो रतिवद्धन पाकम 
अथवा कूष्मांडखंडमे मिलावे ते इससे परे वृष्यकत्ता ओर स्तंमनकारी पदाथः 
दूसरा नहीं है। | 
जलेप्रक्षालिताशुद्धाविगयाससितोपला। गिरिभृद्रंजितादपक- 
४५५ $ [आर +अक + क क स्‌ 
पुराभ्यासुवासता ॥पदयित्वाहटखल्वोक्ग्धचण प्रकल्पयत्‌ । 
रसायनाभसंज्ञोययोगराडयमीरितः॥ चूणोवलेहगुटिकाविधा ने 
विविषेरणम। यथामदकरोवृष्योबल्य'शुक्रकरस्तथा ॥ नापरो 
विद्यतेयोगस्तस्मादत्रप्रकाशितः॥ 


वाजीकरणाधिकारः । ( २७९ ). 
अर्थ-जल्सें धुलीहुई शुद्ध भगम मिश्री मिलावे फिर शिलाजीत, कस्तुरी, 
ओर कपूरसें सुवित कर फिर खर्म खूब मर्दन कर चण करे, इसको रसा- 
यनाश्र सव योगोका राजा कहते हैं । इसे चण; अवलेह, गोली ओर अनेक- 
अकारकी विधिसें सेवन करे ते यह मस्ती प्रगट करे, वृष्य है, बल करता है... 
इससे बटर दूसरा प्रयोग नहीं है। इछवास्त हमने यहाँपर प्रकाश करा है। 


नयासपिर्विधानंयत्तथाधकरसायनम्‌ ।बुद्धायेनयथायोगाकरपनी 


याविजानता ॥ योगानांकल्पनाशक्तोदिगेषासं प्रदर्शिता ॥ 


अर्थ-जयासर्पिं ( जयाघृत ) का विधान, तथा अश्रकरसायनकी विधिको जा- 
नकर वेय यथा योगानुसार अन्य योगोंकी कल्पना करे । ये मेने जो 
वैद्ययोगोंके कल्पना (बनाने )में असमथ हैं उनके वास्ते दिग्दशनमात्र कर 
दीना है अथात्‌ इसीप्रकार अन्य योगेंकीमी कल्पना अपनी बुद्धिके अनुसार करे |: 
आम्रपाक 
पक्ताप्रस्यरसेद्रोणेरसाटकमितांसितां।घृतप्रस्थमितंदयात्राग- 
रस्यपलाष्टकम्‌॥।परिचंकुडवोन्मार्नपिप्परीद्विपरोन्मिता। स- 
लिलस्याढकंदत्त्वासवेमेकत्रकारयेत्‌ ॥ पयेत्तन्मृन्मयेपामेदा- 
रुदव्याप्रचाल्येत्‌ । चूणान्येषांक्षिपेत्तच्वनीभूतेऽवतारिते ॥ 
धान्यकजीरकंपत्रचित्रक॑मुस्तकंत्वचम।बृह ली रकम प्यत्रग् थि- 
केनागकेशरं॥एलार्बीजंलवंगंचप्ृथक्जातीफरुंपर्ं । सिद्धेशते- 
प्रदातव्यंमधुनःकुडवद्रयम ॥भक्षयेद्रो जनाद्वोक्पलमाजरमिदं 
नरः। अथवानियतानात्रमात्राखादिद्यगावठम्‌ ॥मानवस्सेवना 
दस्यवाजीवसुरतेभवेत्‌। समर्थोबख्वान्पुषटेदयोनित्यंनिरामयंः॥ 
| अथे-पक्क ओर मी आमोंक। रस १६) सेर { सपद बुरा ४ सेर) थी सेरभरः 
साट < पल, कालीमिरच < पल, पीपछ < तोले, जल ° सेर डालके सबको. 


१ अहणीनाशयेदेषकषयर्वासमरोचकम्‌ । अम्डपित्तंचपित्तचरक्तपित्तंचपांडतां ॥ इति 
अधिकःपाठः | | | 


( २८० ) वेद्यरहस्थे । 
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एकज कर मिट्टीके पाम मंद मंद आंच पकवि, ओर रछुकडीकी कलठछीसे 
चलाता जाय; जब कुछ गाठा होनेपर अवि तब इतनी ओषध ओर डाले । 
धनिया) जीरा, पत्रज) चीतेकी छाल, नागरमोथा, तज, कलौजी, पीपराग्रल, 
नागकेशरः) इलायची, छोंग, ओर जायफल, प्रत्येक चार चार तोा चूर्ण कर 
उस कटाहंको अग्निपर्षें उतार कर डाले, जब अत्यंत शीतल धोजावे, तब सहत 
आधा सेर डाले, फिर इशमेहें १ टकेभर नित्य भोजनके प्रथम भक्षण करे, अथवा 
बाबर देखके मात्रा देवे तो मनुष्य इसके सेवनंसें घोडेके समान भथुन करनेमें 
प्रवृत्त हो, समथ; बलवान, दृष्ट पृष्ट ओर रोग रहित हो यह आम्रपाक हृदयकों ` 
हितकारी है । 
आकरभादिचूणम्‌ । 
अकारकरभश/शुंठीलवंगंकुंकुमंक गा । जातीफलंजातिपुष्पंच- 
न्दनंकापिकेप्रथक ॥ चूणयेद्हिफेनेचतत्रदयात्पठोन्मितम्‌ । 
स्वेमिकीकतंमाषमाउंक्षेद्रिणभक्षयेत्‌॥ शुकत्तंभकरंपुंसामि - 
द्मानन्दकारकम्‌ । नारीणांप्रीतिजननंसेवेतनिशिकासुकः ॥ 
अथ-अकरकरा, साठ) लोग) केषर) पीपर, जायफल, जाविन्नी ओर सपे- 
दचंदन, प्रत्येक एक एक तेरे लेय, अफीम ४ तोरा) सबकी एकत्र कर ९ मासेकी 
गोली बनने १ गोली सहतके साथ खाय तो वीयस्तंभन हो,ख्री पुरुषोंको आनंददाई 
इसको कामीपुरुष रात्रिको व्यालू करनेके उपरांत, धवन करे । 
लक्ष्मीविलासावलेह । 


जातीकोशलवगेलाभूसितामारेचंनवम्‌ । हरीतकीतृवृच्छुंठी 
वरीकुंकुमचन्दनम॥पारसीककसेरुश्च श्ृंगाटकवरांग कम्‌ । मु- 
राकस्तूरिकासवप्रथकपविचृ्णयेत्‌ ॥ पुष्पतैलतृतीयां शेमर्दि- 
तंषिजयारनः। पलपंचमितंग्ुद्धंटंकाद्धेलघ॒ुतेलयुक्‌ ॥ रक्ता- 
तिमंजुलापुष्पसंघितातुसितोपछा । गुरूपदेशादारक्तमंजुला- 
जटयोगतः॥र्हेरक्ष्मीषिखासःस्यादवुष्योवल्योऽभिदीपनः॥ 


वाजीकरणाधिकारः । ( २८१ ) 


अर्थ-जायफल, लोंग, छोशे इलायची, साँठ, कालीपिरच, नख ( सुगंधित 
द्रव्य जो इसी नखनामसें प्रतिद्ध हें ) हरडकी छार, निसोथ, सोंठ, सतावर, के- 
दार, सपेदचद्‌ न) पारस।क अजमायन, कसेरु, सिघाडे, पत्रज, मुरा ( कपूरकचरी ) 
ओर कस्तूरी प्रत्येक तोले तोले भर लेवे; सबका चण कर इसमें अतर भिलावे, 
आर तीसर। भाग भांगका चूण डाले, फिर गुलाब जलसें इस अवलेहको बनावे, 
ओर दिव्य सुगंधवाली खोड मिलावे तो यह लक्ष्मीविलासअवलेह बनके त- 
यार हो | वृष्य, बडकारी, ओर अग्निदीतत कत्त है | 
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नास्तुपवानराबाज॑कृलाविशत्पटानच । जत्िशत्पद्यासता- 
दत्वाइतदत्वापलाश्कम्‌ ॥ दग्धाठकसमायुक्तमृदुनावाह्षनना 
पचेत्‌ । यावद्वीप्रलेपःस्यात्तन्मध्येच्रूणित॑क्षपेत्‌ ॥ जाती- 
फदात्रकटुकात्रगधदवपुष्पफकम्‌ । आकछ्धकेजातपत्राकाक- 
लाबीजकेशरम्‌ ॥ पुननवाबलेदट्रेचमु शठोसाहिफेनकम्‌ । पारद- 
 लाहचृणचअश्रकेचपतलाद्धकम ॥ चंदनागरुकस्त्राकप्र शा- 
णमात्रकम्‌ । पलाइभक्षयद्तत्कमाद्रीयबलप्रदम्‌ ॥ ५ 
अथ-तुसरहित कोचके बीज ८० तीरे, मिश्री १५० तोड़े, घी ३२ तोले, 
दूध चारसेर, इन सबको एकत्र कर मंदाग्निप्त पक करावे) जब गाठा हो कर क- 
'लछछीसें लिपथने लग तव ए ओषध ओर डाले; ज।यफल, त्रिकुटा, त्रिगंघ, लोग, 
अकरकरा, जावित्री, तालमखाने, केशर, स;ठ, खरेश ओर गगेरन, म॒तीः 
अफीम, पारा ( चंद्रोदय ) लोहभस्म, अभ्रक) अत्येक दो दे तोले ख्य; चदन) 
अगर, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर, प्रत्येक मि डाल पाक सिद्ध करे इसमभेस दो 
तोट नित्य भक्षण करे तो वीये बल बढ़े । 
स्तंभनगुटी | 
समुदशापाजानभागेकघूतेबीजकम्‌ । भागत्रयजातपत्रा 
भागपंकचतत्फरम्‌॥ यवानाम्ड्च्छदशस्थाभागत्रयसमान्व- 
ता। भागाधमाहफेनंचमाहपाक्षारशाधतम्‌ ॥ विनयाखसफ- 
लक्काथेदेशवारंविभावयेत्‌ । धत्तूरवीजतेरेनमदेयेत्तदनंतरम्‌ ॥ 
बद्रास्थिप्रमाणनवादकाससप्रकल्पयेत्‌ । मद्नानन्द्ननना- 
वीयेस्तंभकरीपरम्‌ ॥ उन्मत्तानांनत्तेकीनामातिगवहराक लो ॥ 


( २८२ ) वेद्यरहस्ये । 


अथे-पमुद्रशोषबीज १ तोले, धत्रके बीज १ तोले, जावेन्नी ३ तोले, जाय- 
फल १ तोले, खुरापानी अजमायन ३ तोले, दूधमें सुधीहुह अफीम ६ मिः 
ओर भाँग १ तोले सबको कूट पीस पोस्तके डोडानके काथकी दश भावना देवे). 
फिर धत्रेके बीजके तेल करके खरल कर, वेरके समान गोली बनावे, यह काम- 
देवके आनंदको बढावे, वीयेका स्तमन करे, जो स्त्री म्तवाढी है उनके गवंको 
दूर करता है । 

भागेको मृगनाभश्रप्रत्येक॑ऊुकुमंतथा । जातीफललवंगंचप्र- 

त्यकंभागउुग्मकम्‌ ॥ चतुभोगाहिफेनचावजया भागयुग्मक म। 

भक्षयन्पधुनासाद्धरमतेकामनांश्चतम्‌ ॥ चणकाभावटोका- 

यागायस्तभकसमता ॥ 

थं-कस्त्री ९ तोलेभर, केशर १ तोलेभर, जायफषट), छांग; प्रत्यक दो 
तारे ले, अफीम ४ तोले, भग २ तोट) सबको कूट पीस चनेके प्रमाण गोटी 
वनावै, १ गोली सहतके साथ भक्षण करे तो सो सीसे रमण करनेकी शक्ति हो ।. 
कामिनीमदविधूननोरसः । 

कजलाकृतसुगंधकराभातु तस्यभागकनकस्यचबाजम  माद्त- 

कनकतेल्युतंस्यात्कामेनीमदरविधूननएपः ॥ अस्यवह्युग- 

ल्सांसत॑चंत्सावतहरातमंहगणोवम । ल्गदावकरण॑कममनी- 

यद्रावणानचुवनवानतानाम्‌ ॥ 

थे-पारा गंधक दोनों समान भाग लेकर कजली करे कजलीके समानः 
शुद्ध धत्रंके बीज मिलावे, सबको एक जीव कर धतूरके तेष खर करे तो यह 
कामिनीमदविधूननरस बने ४ रत्ती रस भिश्रीके साथ सेवन करे तो सवे. 
अकारके प्रमेह दूर हो लिंग बडा हो | ओर मेथुनम खी द्रवीभूत हो । 

इति वाजीकरणचिकित््षा समाप्ता । 


(0 


अथ कतिचियोगाः। 

र =) के 
केराताम्बुद्परपटज्वरगदेतकेग्रहण्याम थाउतीसा रिकुट न कु मो - 
कृमिरिपुदुनामकेरुष्करम्‌ । पांडोकिमथक्षयागिट्रेरिजतुओ:- 


अथपूर्तिः | ( २८३ ) 


सेत॒भाद्ग्योपधमिरेत्वामलकक्षयेतृषिनरसतपरेमानवितम्‌ ॥ 
ूरेहिय॒करेनमामपवनेतेटरुोमूवयुकश्रे्ठष्ीहिकणाविषेश्च 
कृतरुःकासेतुर्कंटारिका । वातव्याधेषुगुग्गुलु श्ल्शञु न ःस्या- 


दक्तापत्तवृषाउपस्मारतुवचासवाद्यथगरहमाद्रचनम्‌॥वाता-_ 


स्ेतुगुडविकार्हितगदेमाषडरीमेदसिक्षो रम्भःप्रदरेतिरीटम- 

रुचोलुगोव्रणेः्र्यंपुरं । शोकेमद्रमथाम्लपित्तरुजितुद्राक्षाथ- 
कृच्छेवरीकृष्पांडांबुहगामयेतुत्रिफटोन्मादेपुराणं पृ तम्‌ ॥ कु- 
प्लेखादिरसारवायथपयोनिद्राक्षयेमाहिषंणित्रेवाकुचिफल्यजी- 


न. 


नर्यसतीक््णाप्ष्चटपाश्भवेतपुष्करनटागूच्छासुीतोषि- 
धिः ॥ कारयमांसरसोऽरमरीषुगिरिभेदगुत्मेषुमेतत्वचामो- 


_क्षोष्वस्यतुविद्रधोजतुरसेहिंध्म[सुनस्यंहितम्‌ ।दाहे शीत विषि- 


भेगेदरगदेतृवोलतास्वास्थिनी घ्ृष्टरास भलोहितेःस्व॒रगदेस - 

ध्वन्वितंपोष्करम्‌ ॥ 

अथ-अब कुछ रोग रोगके प्रति ओषधोके योग लिखते हैं जेसे कि ज्वरमें 
चिरायता) नागरमोथा; ओर पित्तपापडा; संग्रहणीमे छाछ) अतीसारमें कूडाकी 
छाल, कृमिरोगमें वायविडग, बवासीर भिरष, पीलियामें कीटी, खमे सिला- 
` जीत) श्वासमें भारंगी) भरमेहमे आमला, क्षईेकी तृषामें सुवणं बुज्ञा जर, शूलमें 
हिंग ओर कंजा, आमबातमें अंडीका तेल ओर गोमूत्र, फहमे जिफला विष 
ओर पीपर, खसे कटे सौर अनारकी छाल, वातव्याधीमें गूगल और छ- 
इसन, रक्तपित्तमे अड्सा, मृगीमें वच ओर आपसवादिक, विषमं चोक, उद्रमें 
रेचन; वातरक्तमे गिलोय, अदितमें मांपेडरी, भदरोगम सहतजल, प्रदरमं लो- 
धका चण, ओर अरुचिम बिजोरेकी केसर, व्रणण गूगल, शोकम मय, अम्लपेत्तमे 
दाख), मत्रऊच्छमें सतावर और पेठेका जल, नेत्नरोगमें जिफला, उन्माद्रो - 
गमे पुराना घी, कोटं खेरसारका काटा, निद्राक्षयमें भेंसका दूध ओर शीतल 


१ यह एक प्रकारका वडा हाताह हमार बनाए चयाचद्रादय अरम इसके बनानेकी 


वा खाह । 


( २८४ ) वेद्यरहस्ये । 


जल, वचच्रङ्कुष्टम बावचाका चण, अजाणम हरड अशर्‌ काटलामरच) वमनरागम 


खीलका यूष) आर सहतः) कंठखे उपरके स्थानक विकरातम तीक्ष्ण आषधाकां 
नस्य) पसवाडेके शूलमें पुहकरम्ल ओर जटामाष।; म्रच्छाम शतक उपचार, कृश- 
ताके रोगमें माषका रस, पथरीमें शिल्ाजित, ग्रुल्ममें सहजनेकी छाल, विद्रधिमे 


फरतका खोलना, दिचकीम लाखके रसकी नस्य; दाहमें शीतलरूविधि, भगंदर 
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रोगमें केंचुए कुत्तेकी हड्डी ओर गधेकी दड़ीको पिके लगावे, स्वरभंगरोगमें 
सहतक साथ पुहइकरम्ृठका चूण खाय तो उक्तरोग दूर हाय । 
दाधदाधांसुबहवाग्रथाःसाततथापम । 
संप्रदायकयांगानासग्रहाथमयंश्रमः ॥ 
अथ-यद्यपि इस संसारम अनेक बडे बडे वेद्यकके ग्रंथ विद्यमान है तथापि 
इस वेद्यरहस्यमें सांप्रदायिक योगोके संग्रह करनेके लिये यह भेरा परिश्रम है | 
अर्थात्‌ जैछा मेंने इस वेद्यरहस्य प्रथमे अनुभव करे गुप्त प्रयोगोंका संग्रह करा है 
रेसा अन्य बडेबडे ग्रथोंमें नहीं है । 
चतुःपंचाशद्विभ्ुनिविधुशतेनाधिसहितगतेब्देशूपाका त्रभसि 
सितपक्षेफणितिथो | इंतिश्रीमद्वंशीधरतनयविद्यापतिकृतो- 
भवत्पणाग्रथःसकृठाभपगानन्दजनकः ॥ 
अथ-श्रीविक्रमादित्य महाराजके १७०४ वे वषमे आवणशुक्ला ७ को वंशी- 
बेंद्योको आनंददायक हो | 
दाति श्रीसकलवेद्यशिरोमणि श्रीवंशीधरतनुजविद्यापतिनिर्ग तो 
वेयरहस्याभिधो मथः समाप्तः 
इति श्रीमाथुरकुल कमलप्रकाशकपाठकज्ञातीय कृष्णठाल ( कन्हेयालाल ) ` 
तनय दत्तराम चातुर्वेदीमथुरानिवासिकृत वेद्यरहस्यार्थप्रकाशिका भाषा- 
टीका समाप्ता ¦ संवत्‌ १९४६ आखिन शुक्ल १० शुक्र: 


पस्तकं भदढनका ठकीन।- 
खम्राज श्राकृष्णदास, 


“श्रीवेंकटेथवर” छापाखाना. बंबई. 


| 
| 


धरके पुत्र विद्यापतिनामक मेने यह वेद्यरहस्पनामका ग्रंथ पूर्ण करा यह संपूर्ण 
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